










न, 


त्र प्रसिद्धियों (कविसमयार्थो भ्रथवा 1/0) का 
संषान, उन कविप्रसिद्धियों की सौन्दयंशास्त्र के ्राधार 
समीक्षा व विइलेषण एवं कवि-प्रसिद्धियों की वंज्ञानिक 
ख्या की गई है । साहित्य का शोधकायं होनेपर भी 
. विज्ञान के क्षेत्र को ८क्रास" करतार, क्योकि अपने 
वेचन मं लेखक ने भौतिक विज्ञानः वनस्पति विज्ञान, 
रिगविज्ञान भ्रादि को भी भ्रधिगरहीत किया है। 


विशेषज्ञों की राय में, ““डा० हरिमोहून ने इस विषय को 
न्दयं शास्त्रीय दष्टिसे विदलेषित करने मे अ्रवद्य ही 
लिक स्थापनाएं की है । उनकी परिगणना में वंज्ञानिक 
ति का भ्रनुसरण किया है, उनका स्वरूप विर्लेषित किया 
भ्नोर उनकी कवियों दवारा प्रयुक्त विधि पर विचार किया 
¡ आधुनिक हिन्दी कवितामे प्राप्त कवि प्रसिद्धियों के 
न तथा विश्लेषण मे उनका श्रध्ययन स्पष्ट लक्षित होता 
। मै इसे श्रेष्ठ कायं की कोटिमे गिनताहूं। भारतेन्द्र 
से लेकर वर्तमान युग तक की कविता की छानवीन 

ग्रौर उसमे कविगश्रासिद्धियों को चुनकर उनका 
दयं शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन-विर्लेषण निङ्चय ही एक 
शेष योगदान ह । कु कविप्रसिद्धियों पर म्राधुनिकं विज्ञान 
भी प्रयोग किया गया है । यह समस्त विदलेषण नितान्त 
लिक एव स्तुत्यै । लेखन मे पूरी कसावट, भाषामें 
लता श्रोर स्थापनाग्नों मे तकं-प्रमाण का गहरा 


है 1 †(, 
( प्रो. विजयेन्द्र स्नातक) 


 -भश्श्यारम्म में कविप्रसिद्धियों के पारिभाषिक स्वरूप 
र॒वज्ञानिक तथा सौन्दयंशास्त्रीय दृष्टि का संक्षिप्त एवं 
भ्रति विवेचन दै। देष भाग मेंप्राघुनिक हिन्दी-काव्य 
्रयुक्त विभिन्न प्रकार की कविप्रसिद्धियों का सौन्दयं- 
स्वीय एवं वज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित, सारगभिंत श्रौर 
हरण विश्लेषण किया गया है । समग्रत यह्‌ शोधकार्यं 
 दर्ाति ह कि लेखक काविषय पर श्रधिकार है, उन्होने 
लित सामग्री का ्रभिनिवेशपूवंक विदलेषण करके ग्राह्य 
घ्कषों की स्थापनाकीदटै। शंली प्रौढ तथा प्राजल है। 
ह मौलिक शोधकाय ्राघुनिक हिन्दी-काव्य के श्रनुशीलन 

 श्रग्रसर करता दै ।"“ 









(घ्र, उदयभानसिटर ) 





ल्य हे, जिसमे भ्राधुलिक हिन्दी-काव्य भे प्रयुक्त ` 
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प्रावकथन (८2 


यह्‌ मलतः मेरी शोध प्रबन्ध “आधुनिक हिन्दीकाव्य मे प्रयुक्त कवि- 
प्रसिद्धियों का वैज्ञानिक एवं सौन्दयं शास्त्रीय विश्लेषण" का पुस्तक-ूप है, 
जिस पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से मुञ्चे १६८१-८२ में डी° लिट्‌° 
की उपाधि प्रदान की गई थी । 
आधुनिक हिन्दीकाव्य मे कविप्रसिद्धियो* का वज्ञानिक एवं सौन्दय शास्त्रीय 
विश्नेषण प्रस्तुत करते समय मेरे मनमें कुछ प्रएन उठे, प्रथमशः उनका 
प्रत्यक्षीकरण गपेक्षित है! येप्रष्नये :- 
१. विश्लेषण के आधार-सृत्र कहां से लिए जाये ? 
२. कविप्रसिद्धियों के विश्लेषण की कोई वंज्ञानिक पद्धति हो सकती है 
या नहीं ? यदि हां, तो किस प्रकार कौ ! 
३. आधनिक हिन्दीकाव्य मेँ कविप्रसिद्धियों का प्रयोग कितना हजा हैः 
उसे किस प्रकार प्रत्यक्ष किया जाए ? . 
४. क्या कविप्रसिद्धियों की वैज्ञानिक व्याख्या सम्भवहै? यदिह, तो 
उसको किस प्रकार प्रस्तुत किया जाद ? यदि नही, तो उनके मूल 
मे एसे कौन-से तत्त्व हँ जो उनको माज तक जीवित रखे हए लं ८ 
५. इस अध्ययन का प्रयोजन क्या हो सकता है ? विश्लेषण के आधार 
सत्रों के लिए संस्कृत काव्यशास्तर के आचायं राजशेखर का ग्रन्थ 
"काव्यमीमांसा" पढ़ा गया । इसमे तीन अध्यायो मे पहली बार इस 
विषय की इतनी व्यापक चर्चा मिलती है । फिर परवर्ती आचार्यो के 
ग्रन्थ देखे गये । हिन्दी मे आचायं केशव प्रथम आचायं रह" जिन्होने 
'“कविमत"” के अन्तर्गत कविप्रसिद्धियों का संद्धान्तिकं विवेचन किया 
है । करन्तु यह संक्षिप्त दै ओर अपने पूववर्तीं संस्कत आचार्या-- 





~ 
* एक शब्द है “काव्यरूढि" । यह एक व्यापक पारिभाषिक शब्द है, 
जिसका एक पक्ष है “कविसमय । “कविसमय "° एसी परस्पराओं का 
सामूहिक नाम है जो अशास्त्रीय ओर अलौकिक अथं रखती है जिन्हें 


"“कविप्रसिद्धियां'" कहते है । 


(ख) सौस्दयं शस्व, विज्ञान ओर कवि प्र्तद्धिया 


केणव मिश्च, विश्वनाथ, देवेश्वर, अमरचन्द-अरिसिह, अग्नि-. 
पुराणकार, हेमचन्द्र, अजितसेन ओर राजशेखर के विवेचन काही 
जसे एक अंश ट) 
हिन्दी मे इस विपय मे सवसे पहले पं० हजारो प्रसाद दविवदी का एक 
विस्तत लेव “कविप्रसिद्धियां" विद्यापीठ त्रैमासिक पञ्चिका के भाषाद्‌ १ 
के अंक मे प्रकाशित हआ था। इसी लेख का किंचित संक्षिप्त रूप उनके प्रथ 
“हिन्दी साहित्य की भूमिका?" (हिन्दी ्रन्थरत्नाकर (प्राई०) लि०, वम्बई 
पहली वार फरवरी १९४०) में सं फलित हुआ । उनके विवेचन का क्षेत्र संस्कृत 
काव्य ओर काव्यशास््र काही था, किन्तु हिन्दी जगत्‌ का ध्यान पहले-पहल 
इसी लेख ने आकृष्ट किया । द्विवेदी जी ने राजशेखर कौ तद्विषयक मास्यताओं 
ओौर परवर्ती लक्षण ग्रन्थों मे कविप्रसिद्धियों के उल्लेखो का संकेत मात्र देकर 
कुछ कविप्रसिद्धियों का व्यावहारिक रूप उद्घाटित किया । इस लेख को दो 
विशेषताएं थीं - ज्ञान-विज्ञान के क्षें मे कविघ्रसिद्धियों कौ मूल खोजना, ओर 
काव्य-परम्परा मे उनका विकास लक्ष्य करना। 
आचायं द्विवेदी जी के बाद पं० दिवाकर मणि त्रिषाटी कौ “कवि 
परिपाटी” नामक पुस्तिका प्रकाशित हई, जिसमें कवि-शिक्षा के अन्य विषयों 
के साथ कुछ कविप्रसिद्धियों का भी विचार है, लेकिन धह्‌ द्विवेदी जी के संकेत 
पर चला कायं है" संक्षिप्त है ओर उससे किसी नवीन ज्ञान अथवा दुष्टिकोण 
का परिचय नहीं मिलता। इसी प्रकार कविसमय" का अपेक्षाकृत अधिक 
विवेचन डां° गंगानाथ ज्ञा की पुस्तक “कवि रहस्य” मे किया गया है; लेकिन 
वह्‌ कविशिक्षाके रूपमेहीरहै। 
वाब गृलावराय का “पोद्‌दार अभिनन्दन ग्रन्थ" (पृ० ५५३-५५६) मे 
प्रकाशित “कविभमय'” शीषंक लेख भी उल्लेखनीय है । इसमे कविसमय का 
सामात्य परिचय देने के पश्चात्‌ वात्रूजी ने कतिपय कविप्रसिद्धियों की 
रोचकता तथा उपयोगिता का बोध कराने के लिए हिन्दी-काव्य के उद्धरण 
दिये ह। | 
शोध-प्रबन्धके ल्पमे “कविसमय मीमांसा नामक कायं डों० विष्णु 
स्वरूप ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से किया, जो १६६३ ई० में विश्व- 
विद्यालयः प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ में कविध्रसिद्धियों 
के सद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष पर पहली बार्‌ इतना विस्तत विवेचन 
मिलता है । लेक्रिन इस ग्रन्थ मे वज्ञानिक आधासों से कविग्रसिद्धियों की 
व्याख्या, पुष्टि तथा सौन्दयंशास्त्र के तत्त्वों के आधार प्र उनकी समीक्षा क 


प्राक्कथन (ग) 


अभाव है । सिद्धान्त निरूपण के लिए हिन्दी में यह पहला ग्रन्थ हे । इसुके वाद 
“वकाव्यरूदियां : आधनिक काव्य के परिप्रेक्ष्य मे” नामक शोधभ्रवन्ध जयपुर 
विश्वविद्यालय से स्वीकृत हुआ ओौर पृस्तक रूप में (उपमा प्रकाशन, जयपुर 
से प्रकाशित हुआ) लेकिन इस ग्रन्थ मं कविप्रसिद्धि।कविसमय के विवेचन के 
नाम पर मात्र तेरह पष्ठ ह । इसमें कुछ कविप्रसिद्धियो का प्रयोग आधुनिक 
हिन्दीकाव्य मे रेखांकित किया गया हे । कविप्रसिद्धियोंकान तो वज्ञानिक 
विवेचन है, न सौन्दय शास्त्रीय विश्लेषण । 

इसके अतिरिक्त कछ विश्वविद्यालयों मे "मध्यकालीन हिन्दीकान्य मे 
काव्यरूदिया”, शीषंक से णोध-प्रवन्ध स्वीकृत हए टं । 

अतः पृववर्ती कायं के रूपमे हमारे सामने मा उपयु क्त सम्पदा है, 


सिद्धान्त पक्च तो अपनी सामग्री जटा लेता है, इन कृत्तियो के आधार पर 


किन्तु व्यवहार पक्ष, उनका सौन्दयं शास्त्रीय विश्लेषण तथा वेज्ञानिक तथ्यों के 
सावेक्न उनका विष्लेषण प्रथम वार हमने इस ॒शोध-प्रबन्ध के माध्यम से 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है 1 

इस अध्ययन की वंज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है । सिद्धान्त-रूप मे सौन्दय- 
शास्त का विषय.कषेत्र, काव्यशास्त्र से सम्बन्ध, विज्ञान ओर शास्त्र मे दष्टिभेद 
अर कविप्रसिद्धियों के आधारो कौ चर्चा कौ गई है फिर सौन्दयं का स्वरूप 
अगर उसके तत्त्वों पर विचार किया है। कविप्रसिद्धि का स्वल्प, प्रवृत्तियां 
ओर वर्गीकरण के पश्चात्‌ आधुनिक हिन्दी कवियों के काव्यो मे यथासम्भव 
सी कविप्रसिद्धियों (कविसमयार्थो) को खोज करके उनको वर्गीकृत रूप म 
व्यवस्थित किया गया है । माधृनिक हिन्दी-कान्य को भारतेन्दु से लेकर अज 
तक अनेक मोड लेने पड़ ई। कविप्रसिद्धियों के विश्लेषण के निमित्त भाधुनिक 
हिन्दी-काव्य के सम्पूणं घेर कोएक साथदही लिया जाए या उसे काल- 
क्रमानुसार पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डा ते विभाजित करके ? यह असुविधा भी सामने 
आई 1 आधूनिक हिन्दी-काव्य को विशाल~राशि का भारतेन्दु से लेकर सातवें 
दशक तक हमने प्रथम उत्थानकाल (भारतेन्दु युग), द्वितीय उत्यानकाल 
(द्विवेदी युग), तृतीय उत्थानकाल (छायावादी युग) भौर चतुथे उत्थानकाल 
(छायावादोत्तर युग--प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता ओर समकालीन 
कविता) के रूप में वांटा है 1 अनेक कवि एेसे है, जिनको किसी “वाद में 
नहीं बांदा जा सक्त है, इसलिए यहं वर्गीकरण हमने उचित ्षमज्ञा है । दूसरी 
बात यहां यह स्पष्ट करना हम उचित समज्चते है कि प्रयत्न यह्‌ रहा है किं 
प्रत्येक उत्थान के प्रति निधि कवियों के काव्य से कविप्रसिद्धियो के प्रयोग के 


उदाहरण दिए जाए किन्तु न मिलने, अयवा बहुत प्रचलित होने को स्थिति 


(घ) सौन्दयं शास्त्र, विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


मे किन्ही-किन्ही “उत्थानकालो'' के कवियों को रचनाओं के उदाहरण नहीं 
दिये जा सके हैँ । जहां तक प्रयत्न किया गया है वहां तक सभी कविप्र्सिद्धियों 
के उदाहरण जुटाये गए हैँ । (समकालीन काव्य" ने इस दुष्टि से निराश 
किया है । अनेक समकालीन कवियों कौ रचनाओं को वड़े ध्यान से पढ़ा गया 
फिर भी कछ विशेष उपलब्धि नहीं हुई वास्तव में छायावादोत्तर काल कौ 
काव्य कृतियां पने पर तो लगा कि उनमें कविप्रसिद्धियां खोजना रेडियम 
निकालने के समान है, मेहनत अत्यधिक ओर उपलब्धि रत्तौभर। सम्पूणं 
आधुनिक काव्य की मूल चेतना को भात्मसात्‌ करते हुए अपनी सीमाओंमें 
हम जितने भी उदाहरण जटा पाए, वे ओर भी वढाएजा सक्तेथे, 
किन्तु हमारा उदेश्य मात्र उदाहरण गिनाना नहीं था । आधुनिक काव्य में 
कविप्रसिद्धियों का प्रयोग मात्र उदाहरणा से सिद्ध कर, उन कविप्रसिद्धियोंका 
वज्ञानिके एवं सौन्दयंशास्त्रीय विश्लेषण करना हमारा अभीष्टथा। इसे इसी 
रूप मे प्रत्यक्ष किया जा सकता था। 


कविप्रसिद्धियां को प्रायः अलौकिक ओौर अशास्त्रीय अथं निबन्धन कहकर 
उनके मुल मे वज्ञानिक भौर शास्त्रीय सम्भावनाओं को नगण्य कर दिया जाता 
है । लेकिन एसा नहीं है । कविप्रसिदधियों की वेज्ञानिक व्याख्या भी सम्भव 
है 1 अनेके कविगप्रसिद्धियां वज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है ओर अनेक एेसी 
ह जो विज्ञान के नये अन्वेषणो कौ सम्भावनाये लिए हए हँ । इनकी वेज्ञानिक 
व्वाख्या स्वतत्र रूपसे करने की आवश्यकता है । हमारा विषय विज्ञान का 
हीं है, अतः विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से कविप्रपषिद्धियोंकी व्याख्या करते 
समय इस बातका ध्यान रखा गयाटै कि अत्यधिक वेन्ञानिक प्रणालियो- 
प्रक्रियाओं-पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग न किया जाए। जो कविप्रसिद्धियां 
विशद्ध विज्ञान की दृष्टि से व्याख्यायित नहीं की जा सकतीं उनका सौन्दयं- 
शास्त्रीय विवेचन किया गया है । कवियों की सौन्द्यं-चेतना के परिप्रक्य नें 
कवि्रसिद्धियों के प्रयोग से उत्पन्न काग्य-सौन्दयं का उद्घाटन ओर धार्मिक 


पौराणिक प्रसंगो, कल्पना-सजंना के माध्यम से ठेसी अनेक कविप्रसिद्धियों की 
विवेचना की गई है । 


इस परम्परा-दिग्दशन ओर अपने शोधकायं की दिशा के संकेतो से यह 
कठा जा सकता है कि कविप्रसिद्धियों का सामूहिक बोध “कविसमय' नाम से 


होता है, जो भारतीय काव्यशास्तर का अगदहै। कविप्रसिद्धियों का अध्ययन 
भव तक सामान्यतः दो प्रकार से हुभा है-- 


१. कविसमय की मीमांसा के खूप मे, सिद्धान्त-परतिपादनः 


~ => ५.५. 
---~ 


वै मा --~~-----~ 
| । 


२. काव्य-रूढियों के खूपमें कुछ कविप्रसिद्धियों के प्रयोग का विवरण, 
विभिन्न युगो के हिन्दी-काव्य मे। 

ये अध्ययन कविध्रसिद्धियों की अवस्थाओं ओर उनके प्रयुक्त अंशो के 
आकलन मात्र है ओर इन अध्ययनं मे आधुनिक वेज्ञानिक एवं सौन्दयंशास्त्रीय 
दृष्टि काञअभावह) 

प्रस्तुत अध्ययन मे आधुनिक हिन्दी-काव्य मं प्रयुक्त कविप्रसिद्धियो (कवि- 
समयार्थो) की खोज, उन कविप्रसिद्धियो की सौन्दयेशास्त्र के आधार पर 
समीक्षा तथा विश्लेषण एवं कविप्रसिद्धियो कौ वंज्ञानिक व्याख्या करनेका 
प्रयास किया गयादहै। साहित्य का शोध-प्रबन्ध होने पर भी यह विज्ञान के 
क्षे मे प्रवेश करतादहै। 

कविसमय के प्रथम व्याख्याता आचायं राजशेखर के शब्दो मे- 

सोऽयं कवीनां समयः काव्ये सुप्त इव स्थितः । 
स॒साम्प्रतमिहास्माभियंथावुद्धि विवोश्चितः ॥) 

(यह निर्दिष्ट कविसमय, जो कान्य मे सूप्त के समान था यहा अपनी 

वुद्धि के अनुसार जागृत किया गया । ) 

शोध-प्रवन्ध के लिखने से इसके इस परिष्कृत पृस्तक-रूप मे प्रकाशन तक 
जिन-जिन विद्वानों, भिवन, ्रियजनो का सहयोग मिलाहै, उनके प्रति मेरा 
आभार शब्दोंमें नहीं समेटा जा सकता । उत सबके ज्ञान ओौर स्नेह के 
आलोकसे ही मेरा अब तक्‌ का यात्ता-पय्‌ आलोकित रहा है 1 यह्‌ मालोक 
हमेशा बना रहेगा, मुञ्चे विश्वास है । 

अंतमे आर्याना पव्निशिग हाऊस के स्वत्वाधिकारी श्री गुरदीर्पासिह 
सदी को धन्यवाद देता हूं [क उन्होने शोध-प्रबन्ध को पुस्तक रूप में इतने 
अच्छे दंग से प्रकाशित किया । 


श्रीनगर-गदढ़वाल (उ० प्र ०) --हरिमोहन 
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सौच्दयेशास्त्र : स्वरूप शरोर विषय-क्षेत् 


१.१ पारिभाषिक स्वरूप 


हिन्दी में "सौन्द्य॑शास्त्र'" ““एस्थेटिकस'' ( ^,651161105} के पर्याय के रूपः 
मे अधिगृहीतदहै। माना जाता दै कि “"एस्थेटिक्स'' प्रीक शन्द दै, लिपतका 
मूल स्प है--210 011 (1८05. 810 ©" {103 से ^€3111655 वना, 
66511655 से ^6511161165.  ^65{16518 का अथं है-एेन्द्रिय सुख 
की चेतना । | 

पाश्चात्य साहित्य मे पहले ““एस्थेटिक शब्द चलता था, बाद मे 

इसका वहुवचनरूप 'एस्थेटिक्स' प्रचलन मे आया । इस अभिधान के अथ- 
विकास को डा० कुमार विमल ने करमशः इसन प्रकार निदिष्ट किया 

१ सर्वप्रथम वाउम गार्तेन ते इसका प्रयोग संवेदनशील एेद्द्रियवोध 
के शास्व के अथंमे किया) 

२. तत्पश्चात, हीगेल ने इसका प्रयोग ललित कलाओं के दशन के 
अथं मे किया । 

३. तदनन्तर, इसका सामान्य प्रयोग सौन्दये (काव्य का सौन्दयं अथवा 
प्रकृति का सौन्दयं) के विदलेषणात्मकं निरूपण, के अथं मं 
होने लगा । | 

४, अव इस शब्द के अथं का सुनिर्णीत व्यपदेश-निर्धारण हौ गया हे) 
इसका अथं है- ललित कलाओं के तत्त्वों का सेद्धान्तिक्‌ निरूपण 
ञओौ र उसके आघार पर कलाकृतियों का मूल्यांकन । 


डों० कुमार विमल की तरह हमको भी सौन्दयंशास्तर का प्रयोग इन मे से 
मन्तिम अथं में ग्राह्य है । इस प्रकार सौन्दयंशास्व उस शास्त को कहु सकते 
है, जो एेन्दरियबोध से प्राप्त सौन्दयं-भावनां के मनोमय आनन्द का विश्लेषण 


२ सौन्दयंशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रपिद्धियां 


करता है ।* जंसा ऊपर कटा, "'देन्दरियवोध से प्राप्त सौन्दय-भावना' तथा 
उसका मनोमय आनन्द सोन्दयंशास्त्र के विद्लप्रण का विषय ठै । एन्द्रियवोध 
से तात्पथं विशेषरूप से चाक्षुप नौर श्रावण प्रत्ययोः से है। पन्दियवोध या 
प्रत्यक्न का सम्बन्य दशंनशास्त्र तथ। मनोविज्ञा"सेभीहै। यदी कारण हं 
करि वृ विद्टानोंने सौन्दथंशास्वर को दशेनशास््र का अनुचर माना दे, जते- 
पचपगेश गास्त्री कहते हैँ कि सोन्दयं शास्त्र रसानुभूति से प्राप्त आनन्द का 
दानिक वतिवेचनदह।3 ओर कुछ विद्धानोंने इस मनोविज्ञान को शाखा 
स्वीकार कियाद, जंप- चाल्य मोरा ।* हमारे विचार सय दोनोदही 
अवधारणाएं सर्वथा उचित प्रतीत नटीं होती हँ । समैन्दय॑शास्त्र इन दोनोसे 
सम्बद्ध होत हुए भी एक स्वतन्त्र शास्त्र है ।` उसका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है । 


` यह्‌ वात अलग है कि सौन्दयंशास्तर के कुछ सूत्रों की विवेचना मे दशनरास्त्र 


ओर मनोविज्ञान दोनो ही सहायक हं। 


१.२ सोन्दयशास्त्र का क्षेत्र 

सौन्दर्यशास््र का क्षेत्र सौन्दयं की तरह ही व्यापक है । सौन्दये के सभी 
प्रकारो का विवेचन सौन्दयंशास्त्र के अन्तगेत समाहित दै, किन्तु प्रधानतः 
तीन प्रकार का सौन्दयं इस ास्त्र के भधीन विवेचित होता है-- 

(१) एन्द्र सौन्दयः; 

(२) विधानगत सौन्दये; 

(३) अभिव्यवितगत सौन्दयं । 

सौन्दयंगास्तर की सीमाओं के निर्धारण कै प्रयत्न बहुत पहले से ही होते 
रहे है । हीगेल से लेकर अत्याधुनिक विचारक लंगर तक्‌ इन प्रयत्नं की 


यात्रा वनी रही है। मौर प्रत्यक्ष या परोक्षतः इस यात्रा की छाया 


आधूनिक मारतीय सौन्दयंशास्व्ियो-- डं ® के° सी पाण्डेय, मढेकर, के० 
एस० स्वामी शास्त्री, सुरेन्द्र वारलिगे, डं कुमार विमल, डों० निमंला जन 
तथा डों° रभेश कुन्तल मेव आदि की स्थापनाओं पर देखी जा सकती हं । 
हीगेल ने “द फिलासफी आफ फाइन आदं" की भूमिका मे लिखा हे कि 
सौन्दर्थशास्त्र का सम्बन्ध सौन्दयं के सम्पूणं क्षेत्र से माना जा सकता है, किन्तु 
सही अथं मे सौन्दयंशास्त्र का सम्बन्ध ललित कलां के माध्यम से अभिव्यक्त 
सौदयं के साथ है, अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त सौन्दयं के साथ नही । यही 
कारण है कि हीगेल ने अपने से पूवं प्रचलित इस धारणा, (कि सौन्दर्यं शास्त्र 


क्रो संवेग या एन्दिक अनुभूतियों का विज्ञान है), के अनुरूप अपनी दाशंनिक 
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दष्टि के अनुसार यट कह्‌। कि सौन्दयंशास्त्र ललित कलाओं क। दशन दै ।“ 
बोसार ने भी कुछ इसी तरह का मत व्यक्त करते हुए कहा ठं कि सौन्दय- 
शास्त सुन्दर का दशंनदै।६ क्रोचे ने सौन्दयगास्व को असिव्यक्ति की 
पुनः प्रत्थक्षात्मक्र तथा कलपन(त्मक क्रियाओं का विज्ञान ( "© ५१९०० ० 
€+71655100) माना है ।* सौँदर्थशास्व को नवीन मानते हुए उने सौन्दयं- 
शास्त्र करे विपय को मनुष्य की कल्पना, पुनः प्रक्ष ओर अभिव्यक्ति से 
सम्बद्ध स्वीकार किया है । 

इत्र आधुनिकं सोदयंशास्वियो म के° लंगर का नाम व्रिशेषलूप से 
प्रसिद्ध है। लंगर की स्थापना सौन्द्शास्व्रीय चिस्तन मे अत्यन्त मौलिक 
मौर तकंपूणं है । सौन्दयेशास्वर कौ विषय-सीमा का निर्धारण करते हए 
उसने कहा है फि आस्वाद, मौन्द्यं या असिव्प्रवित को सौन्दयंशास्त्र का विषय 
माना जयि, तो इनका क्षेत्र ललित कलाओं के वादभी फला हुआ ह । भतः 
इन्हं केवल ललित कलाओं तक सीमित मान लेने मे अव्याप्ति-दोष है। 
वास्तव मे ''सौन्दयंशास्व ललित कलाओं के दाशंनिक विकल्पों भौर 
समस्याओं का संद्धान्तिकं निरूपण दै“ ।= कलाजगत्‌ की ये दाशंनिक 
समस्याएं प्रायः आस्वाद, सदयं, संवेग, विधान, पुनः प्रत्यक्ष इत्थादिसे 
सम्बद्ध हैँ ।\ इसके वाद लंगर ने एक महतत्वपृणं प्रशन उठाया है कि सौदयं- 
जारत्र का सम्बन्ध “अभिव्यक्ति” (एक्सप्रंसन ) से है अथवा “प्रभाव 
(इम्प्रेसन) से । कलाकार की दृष्टि से रचनापक्ष कौ दृष्टि से कलाका 
अध्ययन अभिव्यक्ति का अश्ययन है ओर पाठ्कया सहृदय कौ दृष्टि से 
कला का अध्ययन प्रभाव का अध्ययन है *° अतः लंगर ने कलादशंन कौ 
दृष्टिसे भावन अर्थात्‌ प्रभाव वाले पक्ष को महत्व दिया है तथा प्रभाव पक्ष 
के विवेचन-विष्लेपण को ही सोन्द्थशास्त्र का प्रयान विवेच्प्र विषय मानां 
है 1*१ जबकि क्रोचेने अभिनग्यवित विवेचन को । 

भारतीय विचारक म यदि डां° के सी° पाण्डेय, मढंकर, के° एस ° 
स्वामी शास्त्री मादि की विचारणाः पर ध्वा दे, तो उन पर उपयुक्त 
विचारो का ही प्रभाव परि्लिक्षित होता है । यथा-डां° के° सी पाण्डय 
ने हीगेल भौर क्रीचे के विचारों को मिलाकर कदा कि सौन्दयशास्व ललित 
कलाओं का विज्ञान (क्रोचे का मत) भौर दशंन (हीगेल का मत) है।" 
तो के एस० राम स्वामी ते कह दिषा, सोन्द्थंश।स््र कला मे अभिव्यक्त 
सौन्दयं का विज्ञान है।- 
` सोन्दशास्व के विषयेव के निर्थारण मे एष वास्त का ष्पा हमे 


(९ द 
„ + र्वु 


५--, कम , 


सौन्दयंशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिदधियां 


रखना होगा कि तत्त्वदशेन (मंटलफिजिक्स) भौर मनोविज्ञान से सौन्दयं- 
शास्त्र से जुड़ा हुआ गवश्य है, किन्तु वहु इन दोनों के अंतगंत समाहित 
नहीं है, वलिक एक स्वतन्त्र शास्त्र टै । फिर भी काव्य के प्रमुख तत्त्वों की 
सोद्य॑श्ास्वीय विवेचना करते समय मनोवेज्ञानिक, जीववेज्ञानिक ओर 
दाशेनिक विवेचन भी कर देना समुचित हे । 


उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह कहना उचित रहेगा कि 


सौन्दयं शास्त्र जिन प्रमुख तत्वों पर आधारित है, वे हँ :-- समस्त माध्यमों 
मे कलाकृतियों का आकलन, विश्लेषण ओौर तुलना तथा कलाकृति की ओर 


, निर्दिष्ट मानव-व्यवहार एवं अनुभूति । 


इसी आधार पर डं० राम लखन शुक्ल ने निषकषे निकाला है छ अनेक 
सिद्धान्तो मौर दष्टियों के मिलनके कारण सौन्दयशास्व्रः में अनेक विभाग 
मौर उप-विभागटहो गण रै, जिन्हं निम्नलिखित रूपमे प्रस्तुतं क्याजा 
सकता है*-- 

१. कला के संद्धान्तिक अव्ययन को लेकर चलने वालोमे द :- 

(क) कलाओं के व्यवस्थित वर्गीकरण, जिनमें कलाएं ओर उनके 
अन्तःसम्बन्ध भी आ जातें 

(ख) सौदयंशास्त्रीय रूप विचार (विभिन्न कलाओं मे रूप आरं 
शली का वणनात्मक्र अध्ययन), भौर 

(ग) कला-इतिटास के सिद्धान्त (मुखप प्रवृत्तियों, प्रतिमानं 
डं लियो के सहेतुक प्रभावके विकासात्मक सिद्धान्त तथा 
अन्य परिकल्पन मौर कला तथा अन्य सांस्कृतिक उपादानं 
के सम्बन्ध का अध्ययन) । 

२. कला के सम्वन्धमे मानव-व्यवहार गौर अनुभूति से सम्बद्ध 
विभाग है :- 

(क) सौन्दयंशास्व्रीय मनोविज्ञान, जिसके विषय मे कलाकार 
को प्रकृति, कलात्मक निपित्ि की प्रक्रियाएें, कला भौर 
व्यवितित्व के सम्बन्ध ओर शिणओं कीं कलात्मक अभि- 
व्यक्रिति क। सन्निवेश होता है । 

३ कला का समाजास्त्र, जिसमे भथंणास्त्र, न॒तत्वशास्व ओर कलां 
का सास्कृतिक इतिहास सम्मिलित है । | 

- कला का तकशास्त्र, अथविज्ञान, लक्षणविज्ञान-इन सवका 
सम्बन्धं भाषा, चिह्ल ओर प्रतीक, प्रत्यय, वक्तव्य, संकेत अ 


। 
। 
| 
- 
|, 
| 
| 
| 
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से है, जो कला-विवेचन के समय प्रयुक्त होते ै। 


५. कला के तत्त्व विज्ञान ओर ज्ञान-विज्ञान, जो मानव-ज्ञान ओौर 
मानव-अस्तित्व के सम्बन्ध मे सौन्दयं-वस्तु अवयवा कलाकृति का 
परीक्षण करते हं । 

सौन्दयं विज्ञान का एक दूसरा महत्त्वपृणं विभाग, डं ° शुक्ल ने सौन्दयं- 

शास्त्रीय मूल्य्-सिद्धान्त के विषय-रूप में स्वीकार करिया दै ।*५ यह्‌ कलाकृति 
ओर कला-प्रे्षक दोनोंकी ओर समान लरूपसेध्यान देतादै, इसलिए 
स्वीकायं है! इसके अन्तगंत हैँ (क) विभिन्न प्रकार भौर शलियोंका 
ज्ञान तथा मानव्र-स्वभावे के साथ उनफे सम्बन्ध काज्ञान, जिनमे व्यक्ति 
मानव ओर समष्टि मानव--दोनों अन्तभूत है, (ख) विभिन्न परिस्थितियों 
मे विभिन्न प्रकार के व्यवित्तयों पर कलाके जो प्रभाव अकित होते है, उनका 
भीज्ञान, ओर (ग) विभिन्न मूल्य-स्तर तथा आदशं मूल्य-लक्ष्य पर एसे 
प्रभावों के सम्बन्ध का ज्ञान-ये मूल्य नैतिक, व्याव्रहारिष ओर कलात्मक 
हो सक्ते द 1 


१.३ सौन्दयशशास्त्र श्रौर काव्यज्ञास्त्र 


ऊपर हमने सौन्दयंशास्त्र के विषय-क्षेत्र कौ चर्चां कीं है। अव हम 
काव्यशास्त्र के व्रिपय.क्षेत्र पर भी दृष्टिपात कर ले, तदनन्तर ही दोनों का 
पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो सकेगा । 

काव्यशास्व अथवा साहित्यशास्त्र (2०७०5 ०7 (दपप्तलंऽप) को 
अंग्रेजी में आनोचना (तण) के रूपमे ही देखते की प्रवृत्ति मिलती 
है, जिसका अथं 'वेवश्टसं न्यू वल्डं डिक्शनरी में इस प्रकार बताया गया 
है-“निणंय करने की क्रिया; गुणों का विश्लेषण एवं तुलनात्मक महव का 
मूल्यांकन; प्रधानतः साहित्यिक अथवा कलात्मक्‌ कृति की परिभाषा ओर 
निर्णय" 1 

प्रायः आलोचना-णास्त्र, समालोचना, समीक्षा-शास्व को साहित्यिक 


मूल्यांकन का शास्र मानकर ग्रहण फिया जाता है ओर अनेक लोग इसे 


काग्यशास्त्र या साहित्यशास्त्र कहते हँ । आलोचना-शास्त्र के अन्तरत साहि 
स्यिक सिद्धान्त, अर्थात्‌ सजना विषयक संद्धान्तिक प्रश्न, सौन्द्यानुमूति, 
अभिन्धंजन।( ओर चिलम इत्याटि तथ। साहित्य का समग्र स्वरूप एव .इतिहा्ष 
के अतिरिक्त प्रधानतः साहित्यिक तियो के कलात्मकः पक्ष का अत्यन्त 
सावध्रानी से विशदीकरण भौर व्याख्या, उपलब्ध कलात्मकं तत्वों का 


६ सौन्दयं शास्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


मूल्यांकन इत्यादि आते हुं । इस परिप्रेश्य मे 'काव्यशास्तर' को दख तो वह॒ 
'पोएटिवसः के पर्याय के रूपमे गृहीत होगा; क्योकि प एटिक्स' आलो चना- 
शास्त्र की वह शाखाटहैजो काव्य की प्रकृति ओर विधानों को विवेचित 
करती हे ।*७ 

इस प्रकार सिद्धान्ततः सौन्दयंशास्व ओर काव्यञास््र मे अन्तर है) 
इसका बिल्कुल ` स्पष्ट कारण दहै किं सौदयं मूत्यकाएक प्रकारै भौर 
सोन्दयंलास््र मूत्य-वोध से सम्बद्ध है। इसी आधार पर जाजं सतायनान 
दोनों का पाथंक्य निर्घारित कियारहै ओर यह कहादहै कि काव्यशास्त्रीय 
आलोचना में नणय की प्रधानता रहती है; जवकि सौन्दयंणास्त्रीय अध्ययन 
मे प्रत्यक्षीकरण या इद्रियवोध को प्राथमिकतादी जाती टहै। 

हमारे यहां काव्यणास्त्र को परम्परागतरूपसे कभी 'जलकारशास्त्र' ) 
भी कटा जाता था । लेकिन हमारे आचार्यो ने अलंकार वा महततव प्रतिपादित 
करते समय अन्य तत्त्वों को बहिष्कृत नहीं किया । फिर भी, उनको दुष्टि 
मे काव्य अलंकारोंके कारण ही श्रेष्ठ ओौर ग्राह्य होता है ओर सौन्दयं तथा 
अलंकार मे अभेद है-सौन्दयं अलंकारः (वामन) । आचाय वामन ने अलंकार 
शब्द का प्रयोग दो अर्थो मे किया है-- सुन्दर वस्तुके रूपमे आर अलंकार 
केरूप से (अलंक्रियते अनेन) । मतः काव्यगत सौन्दयं के निदश ओर 
आख्यान के कारण ही वे काव्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रंथ को 'काव्यालकार नाम 
देते हैँ । अर्थात्‌ काम्य में अलंकार-विवेचन के समय भी जाचार्यों का ध्यानः 
'सौोन्दयं' पर्‌ केन्द्रित र 

ह्म भारतीय काग्यशास्त्र की प्री परम्परा का अवगाहन करे तो यह्‌ 
तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जातादहै कि हमारे आचायं वाव्यदास्व के वाद्याग- 
निरूपण तक ही सीमित नहीं रहे, वरन्‌ उनकी गवेषणा काव्य को आत्मा 
की जोर निरन्तर चलती रही ओौर सव स्थितियों मे उनकी दृष्टि 'सौन्दयं 
पर टिकी रही। यह सौन्दयं' चारुत्व, रमणीयता, विच्छति, शोभा, 
चमत्कार, वंचिव्य, वक्रता, कांति, लावण्य, आदि विभिन्न अधिनामोसे .. 
मिलता है, ओर चाहे वह अलंकार सिद्धान्त हो, चाहे रीतिसिद्धान्त; चाहे 
घ्वतिसिद्धान्त हो, या रससिद्धान्त; वक्रोकरित हो, चाहे ओचित्य-सिद्धान्तः 
सवं त्र विद्यमान मिलेगा 1 रस-सिद्धान्त को जो व्यापक स्वीकृति मिली उसके 
परिप्रेक्ष्य में भी सौन्दयं की महत्ता स्वयं सिद्ध है । अभिनवगुप्त के शब्द है- 
“चारुत्वप्रतीतिः तहि काव्यस्य आत्मा" (ध्वन्यलोक लोचन, पृष्ठ ३३) ८ 
अर्थात्‌ चारुत्व (सौन्दय) की प्रतीति ही काव्य की आत्मा है। यहा 
उत्लेखनीय है कि यह सौन्दयं-प्रतीति रस से मिन्न नहीं है। 
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इन सके रहते हुए मी भारतीय 'काग्शास्व्र' कौ "सौद शास्त्रण नहीं 
कहा जा सकता । इसका स्पष्ट कारण है कि काव्शास्व तो केवल शाब्द 
के माव्यम से निमित कला का ही द्योतन करता दै, लेकिन सौन्दथं शास्त सभी 
ललित कलाओं (चित्र, संगीत, मास्कयं श्रारि) मे निर्दिष्ट "चारुत्व' को 
भो अपते क्षेत्र के अन्त्गंत रखता है। इम प्रकार सौन्दयङास्तर का विषय- 
से, काव्यास्तर की अपेक्षा व्यापक है। अतः दोनों मे अन्तर है । 


स्थूलतः काव्यशास्त्र कौ दृष्टि मं काव्य शब्दार्थं की निर्मिति हं 1 अतः 
वह्‌ व्याङरणयास्त्र को भी स्वीकार करके चलता हे । ध्वनिसिदधान्त तो 
व्याकरण के स्फोट के आधार पर ही विकसित हुभादै 1 अनेक अलंकार ` 
उपमा, विभावना, इलेष आदि भी व्याकरणशास्त्र के अधीन है 1 शब्दशककित 
का विवेचन स्पष्टल्प से तकलास्व से प्रमावितदहै। कहने का भाशय यह्‌ 
है कि काव्यशास्व एक स्वतंत्र शास्त्र होते हए भी व्याकरण, दशंन, मीमांसा 
आदिसे प्रभावित है। सौन्दग्रेणास्त्र का व्याक्रणयाहत आदि से प्रत्यक्षतः 
कोड सम्बन्ध नही । फिर भो काव्यदास्त्र नो अपेश्ना सौन्दथंास्व अधिक 
व्यापक है । 

इस संक्षिप्त विवेचन से यह्‌ निष्कं निराला जा सकता है कि सौन्दयं- 
शास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र है जिसका दाशेनिक ओर वैज्ञानिक दष्टिकोण 
सौदयं बोध ओर मूल्य बोध को महत्तरपूणं मानता है। वह कला के तत्त्व 
प्रभाव, प्रकृति ओर कायेक्षेत्र की प्ररीति का अन्वेषण कर परोक्षतः मूल्य 
दो समस्या कीओर अग्रसर होता है। इससे पृथक्‌ काव्यशास्वर मुख्यतः 
निर्णय.प्रधान है मौर वह काव्यके गुणों के विश्लेषण एवं तुलनाट्मक् महत्त्व 
का मूल्यांकन करता हे । हाँ, काव्यणास्त्र मेँ संद्ाम्तिक निरूपण के साथ्‌- 
साथ साहित्यिक कृतियों के कलात्मक पक्ष का भी अत्यंत सावधानी से 
विश्चदीकरण होता है मौर उसमे उपलब्ध कलात्नक तत्त्वो का मूल्यांकन 
शी निहित रहता हे । स्वैद्थशास्् ओर काव्यकास्तर मे सिद्धान्तः कोर 
विरोध नहीं है, हां सौन्दथशास्तर अवेक्षाकृत एक व्यापक कला-शास्न हे 1 
वहु केवल शधद निमित कला अर्थात्‌ काव्य काही अध्ययन विर्लेषण नही 
करता अपितु अन्ध समी ललितकलाओं- चित्रकला, संगीत, वास्तुकला 
आदि का भी अध्ययन-विद्लेषण करता है 1 सौन्दयंशास्त्र विज्ञान ओर शास्त 
की सम्मिलित दृष्टि है। अतः ओर अधिक स्पष्टता के लिये विज्ञान भौर 
शास्त्र के दृष्टि-भेद को जान लेना उचित प्रतीत होता है। 
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१.४ विज्ञान श्रोर शास्त्र मे दुष्टि-भेद 

किसी भा व्यवस्थित ज्ञान को हम “विज्ञान कहते दहँ। विज्ञान का 
एक विशेष दुष्टिकोण होता है, जिमके अन्तगेत हम वस्तुओंके गणो, 
प्राकृतिक घटनाओं के =म-विकास ओर उसके सामान्य नियमों का अन्वेषण 
तथा उनके स्थापना करते हँ । वस्तुभों के मानव से सम्बन्धं भौर उनके 

ध्यात्मिकं प्रभाव विज्ञान के अध्ययनक्षेत्र मे नहींहै। 

प्रत्येक वस्तु काञजपना एक निरिचत स्वरूपटै। वह्‌ प्राकृतिक जगत्‌ 
को एके घटना तथा प्राकृतिक व्यवस्था का एक अंगहै। वस्तु की प्राकृतिक 
सत्ता का स्वीकार करने के कारण विज्ञान का दष्टिक्रोण वास्तविक होता 
दै, आध्यात्मिक नहीं होता, क्योकि विज्ञान वस्तु के मानव-प्रभावोंका 
अध्ययन नहीं करता । उदाहरण के लिए, एक फूल को ही लें वह 
वास्तविकं जगत्‌ मे एक अनिवायं घटना है) उसकी मत्ता है उसका एक 
निङिचित रमाक्रार है । विज्ञान फूल को प्राजृतिक वस्तु मानकर तत्सम्बन्धी 
नियमों का अन्वेषण करता है । उसकी संरचना का विदलेपण, उसकी 
जातियों प्रजातियों का अन्वेषण, उसकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन आदि 
विज्ञान काक्षेवर दै । लेक्रिन, यह फूल क्रिस प्रकार मनुष्य को प्रभावित 
करता ह, क्रिस प्रकार उसके हृदय में आनन्द की भावनाओं को जागरित 
करता हं, इसको गव गोर सौन्दयं किस तरह भौर क्णों गम्भीर चेतनाओं 
क्रो उद्धवुद्ध करता टै? मनुष्य की नंत्िक मावनःए इससे किस प्रकार 
पुष्ट ओर प्रभावित होती है? इन सव प्रश्नों पर विज्ञान विचार 
नहीं करता । 

इस प्रकार कठा जा सकता दै कि हमारे अनुभव की वंज्ञानिक व्यवस्था 
वास्तविक होती है, माध्यात्मिक नष्टं । 

लेक्रिन देखा जाय तो वस्तु की सत्ता उसके गुणों के विश्लेषण ओर 
सामान्य नियमों के ज्ानसे दी समाप्त नहींहो जाती । एक फन केवल 
पलस्य, रज, गध या सपल, पेटल, अंडाशय, वल्लिका आदि का समदाय 
मात्र ही नहीं है, वह्‌ सुन्दर मी है, वह हमारी अनेक भावनाओं का केन्द्र है । 
इसका कारण हे मनुष्य का अनुभव केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं 
उसकी भावनां, कल्पनाशक्ति, आह्लाद मौर आनन्द मनष्य.जीवन के 
अभिन्न, निकटतम, श्रेष्ठतम ओर प्रियतम अंग है । इनके अमाव में मनुष्य 
` कासारा अनुभव भौर जगत्‌ व्यथे घटनाओं का प्रवाह-मात्र है । इसलिए 

चस्तु से समग्र मव्ययन के लिए उसके आध्यात्मिकः प्रभावों का अध्ययन 
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भावश्यक हं । वस्तु केवल प्रकृति काग ही नहीं है, अपितु वह अपन 
आध्यात्मिक प्रभावों के कारण, चेतना का स्फुलिग है । वह हमारे आत्मिक 
जगत को घटना है मौर हमारी भावना, कल्पना ओर आनन्द का प्राण है 
वस्तु के इस आध्यात्मिक गौर चेतन स्वरूप वो समन्ने तथा इनके प्रभावों 
वेण व्यवस्थित करने के लिए “लास्त्र" का निर्माण किया जाता है। 


मानक हिन्दीकोशमे शास्ध का अथं इस प्रकार दिया गया है" 
(स० 4८णास्‌ +ष्ट्न ) १. कोड एसी आज्ञा या अदेश जो किसी को नियम 
या विधान के अनुसार आचरणय। व्यवहार कृरने के सम्बंघमे दिया जाय। 
२. कोई एसा धमंग्रन्थ जिसमे आचार, नोति आदिके नियमों का विधान 
किया गया हो जौर जिसे लोग पवित्र तथा पूज्य मानते हों । 


जेसा हमने कहा कि वेज्ञानिक व्यवस्था वास्तविक होती दै ओौर | 
शास्त्रीय व्यवस्था आर्यामक, इस भेद के रहते हृए भी दोनों मे व्यवस्था 
के सिद्धान्त समान हैँ । व्यवस्था का मूल सिद्धान्त है-- "संगति" । इस 
मूल सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सामान्य नियम का आधार साधारण अनुमव 
आर निरीक्षण है, अतएव विज्ञान ओर शास्र के निष्कषं हमारे अनुभव का 
विरोध करके सत्य नहीं माने जा सक्रते। हम विचारद्वारा जिन निष्कर्षं 
तक पहुंचते है, बे अनुभव के अनुकूल होने परदही सत्य मानेजा पकते ह। 
इन रिष्कर्पों या निणयों मे परस्पर विरोध सम्मव नहीं, क्योकि विरोध होने 
पर इनका संगठन नहीं हो सकता । विज्ञान जौर शास्त्र दोनो ही सगत ओर 
संगटित ज्ञान का सम्पादन करते हैं। 


विज्ञान का प्रत्येक निणंय अन्ततः, साधारण अनुभव की भर लौटता 
है। यह साधारण अनुभव प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण दहै। ये घटनाएं | 
वाह्य जगत्‌ में किसी भी काल, स्थान ओर परिस्थिति मे प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार घटित होती है । इनका निरीक्षण वज्ञानिकं निणय कौ 
कसौटी हे । 
हमारा अनुभव निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, हम अपने जांतरिक 
गम्भीर अनुभवो को भी बाह्य घटनाओं कौ भांति ही स्वीकार करते हं 
हीं अनुभवो पर विचार करते है । बाह्य घटनाओं के निरीक्षण के स्थान 
पर अपने आंतरिक अनुभवो पर विचार करना “मनन कहलाता ₹ । शास्त 


सनन का परिणाम है । 
इस प्रकार यदि वंज्ञानिक्र सत्य की अंतिम परीक्षा वास्तविक घटनाओं 


१० सौन्द्यंशास्त्र विज्ञान मौर कवि प्रसिद्धियां 


का निरीक्षण है, तो शास्त्रीय सत्य का अषधार ओर उसको कसौटी हमारे 
आंतरिक अनुभवो का “मनन'' हं । 


१.५ धमं श्रौर नीति तथा सोौस्दर्यानुभ्‌ति 
धम मूलतः एक अनुभव है, किन्तु मनुष्य ने उसके चारों ओर विइवासो, 
धारणाओं, रूदियों ओर आंतियों का जाल वा रखा है ' परम सत्य का 
्रत्यश्न परिचय धार्मिक अनुभव का प्रवान अंश दै । इसकी प्रथम भूमिका 
स प्रार्थना, दीनता, आत्मशुद्धि ओर आत्म समपंण की भावना विद्यमान 
रहती है । कालान्तर मे परिपक्वावस्था में उस चरम सत्य के साथ तादात्मय 
का अनुभव, अद्भुत आह्लाद ओर ब्रह्मत्वं का साक्षात्कार होता हं । इससे 
यह्‌ वात समञ्ली जा सकती दहै ए सत्यानुमृति का अनन्द धमं मं विद्यमान 
हता दै, ओर अनुभूति के आनन्द कानाम टी सौन्दयं दै । सौन्दयभावना 
को धाक विश्वासो का बंधन अनिवा्यतः स्वीकायं नहीं, किन्तु सौँदयं 
का रस धािक अनुभव से स्पष्ट ओौर पृष्ट होता है । प्रत्येक देश मे, विशेषतः 
मध्यकालीन यूरोप गौर एशिया मे, धर्म से सत्य के कई अंगों का स्पष्टीकरण 
हुमा । वाल्मीकि के धमं ने मानव-आदर्णोके रूपमे, व्यास ने परम पुरुष 
के रूपमे, बुद्ध ने करुणा, ब्राह्मण धमते विष्णु, ईकाई धमंने लमा ओर 
इस्लाम ते विश्ववन्धृत्व केरूप में सत्यका साक्षात्कार कराया, जिसके 
परिणामस्वरूप अनगिन मन्दिर, स्तूप, मूतियां, गिर्जाघर, मस्जिद भौर 
मीनार हमारे लिए सौन्दयं की सष्टयों के रूम खड़ी हुई ये हमारे 
धामिक अनुभव क्रे सजीव प्रयीक हैँ । जैपा हमने उपर सकरेत क्रिया कि 
सौन्दयं भावना को धार्मिक विश्वासोंका वधन अनिवायेतः स्वीकार नही, 
धमं के अतिरिक्त भी सत्य ओर सौन्दयं वरि्यमान होता । जीवन के वरिकास 
के साथ-साथ ज्यो-ज्यों सत्य का रूप स्पष्ट होता है, व्यो-त्यों सौन्दयं काभी 
विस्तार होता हे। 
धमं गौर नीति सहगामी है । धमं से नतिक जीवन का लक्ष स्थिर 
होता है ओर नीति धापिक जीवन का मागं निश्वित्त करती है। हमारी 
सौन्दयं-भादना जीवन वण परम आदशं होने के कारण, नीति वा विरोध 
नही कर पाती 1 नंत्िकता सत्य का एक रूप है, जिससे जीवन में पवित्रता, 
धयं, संयम का उदय होता है । सौन्दयंभावना सत्य के अनुभव से जीवन के 
फण-कण मे रस का संचार करना चाहती है, इसकी शवितियों को उवंर आर 
प्रेरणा को उद्बुद्ध करती है 1 नीति की पुनीत भावना अपने विधानो से 
इसे जड़ नही वना सकती । सत्य स्वयं पवित्र है । इसके लिए नंतिक 
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बन्धन अनावश्यक हैँ । सत्यानुभूति से उत्पन्न सौष्दयं की पवित्रता नंतिक' 
पवित्रतासे ऊंची दटै। इसलिए सौन्दयं उस पवित्र सत्यका उदघाटन करता 
है जो नंतिक सत्य से अधिक व्यापक टै । इसीलिए सौदयं की जन्मदात्री 
कला साक्षात्‌ नीति का उपदेश करना अपने उच्चपद के हेय समञ्लती दहै\ 
वैसे भी, नीति प्रवृत्ति ओर भावनाओं में अपने विवि-निपेवमय नियमों दारा 
पवित्रता उत्मन्न करती है । सौँरयं-मावना हृदय मे कोमलता, माधुयं जारं 
रस॒ का उद्रेक करती है, जिसके लिए वन्धनोंसे मुक्ति आवश्यक है। 
इसलिए भी नंतिक पवित्रता ओर सौदयं भावना का अनिवायं सम्बन्ध नही 
है । जिस प्रकार सत्य की पवित्रता नैतिक पवित्रतासे व्यापक है, उमी 
प्रकार सौन्द्ं स्वयं पवित्र है, ओर इमी पवित्रता नंतिक पवित्रता से अधिक 
व्यापक, मधुर भौर गम्भीर है। 


१.६ एक स्पष्टीकरण 

प्रशन उठता है इन टिप्पणियों का कविप्रसिद्धियों से क्या सम्बन्ध है); 
इसका एक उत्तर यही दिया जा सकता है कि कविप्रसिदियों के मूल मे 
जातीय सौन्दर्यादशं ओर देश की मूलव्तिनी चिन्तन एवं भाव धाराए 
विद्यमान रहती हैँ । किसी न क्रिमी रूपमे कविभमयार्थो के प्रेरक तत्व 
सांस्कृतिक भावनाओं से सम्बद्ध हैँ । इन साम्बन्यां के विष्लेपण मे पीये की 
गई टिप्पिणियां हमारी सहायता कर सकती हं । 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण जहां देशकाल समय के सुरूप सत्य का उदूबाटन 
करना है, वहां सौन्दयं सत्य ओर जिव के साथ स्वतः ही उद्‌्रटिति हो जाता 
है । यह दृष्टिकोण “जीवन जगत्‌ के सत्य ओर “काव्यमत्य'' के अलोकः 
ने कविप्रसिद्धियों को ठीक-ठाक समज्ञने मे सहायक दे। 

आज के वैज्ञानिक युग मे जघ तक कविप्रस्िद्धिवों के मून मे स्थित 
तथ्यों का उद्घाटन विशुद्ध वंज्ञानिक ढंग से नहीं करिया जायगा, तव तक 
ये कविप्रसिद्धियां मात्र लोकविश्वास, या अतिशय कल्पनाया मिथ्याया रेमे 
ही अधिनामों से मडित कर दी जाती रहैगी। हमे मात्र यही कहकर इनके 
ञाधारों को, कारणों को टालना नहीं ह, उनका सम्यक्‌ विहलेषण करन। है । 

जहां विज्ञान सम्मत तथ्य कविप्रसिद्धियों मे नहीं मिलते, वहां उनको 
व्याख्या “गास्त्र" के आधार पर की जानी चाहिए । इन दोनों ही- विज्ञान 
ओर शास्त्र, दष्टियों से कविभ्रसिद्धियो का विश्लेषण “माधुनिक्र दृष्टि" का; 


परिचायक होगा । 


-९२ 


10. 
8 
11 


13. 


सौन्दयंशास््र विज्ञान ओरकवि प्रसिद्धियां 


यही हम।रे अध्ययन की आधारभूमि है । 
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सोन्दयं : सौन्दयं-तत्व श्रौर 
सौन्दर्थान्‌भ्‌ति 


२.१ सोौर्दयं 

सौन्दयं सवथा अनुभूति का विषय है। मनुष्य सौन्दयं का अनुभव तो 
कर सकता ह, लेन सौन्दये क्या वस्तु टै, इस विषय में वता सकना 
उसके लिए कटिनिहै। जव हम करिसौ वस्तुकोदेखते दँ भौर उसे सुन्दर 
कटते हैँ तव हमारे मनमे उस वस्तु कौ समग्रता से उत्पन्न एक आनन्दो- 
देचक भावना काम करती है । उस आनन्द को प्रकट करने के लिए हम उसे 
सुन्दर कह देते ह 

सौन्दयं सुन्दर होने की अवस्था, गृण या भाव है । साधारणतः इसे 
“सुन्दरता” कहते है । ““सौन्दयं*” मे “सुन्दर” शव्द सन्निहित है, जो 
अपने आप मे विश्लेषण के स्तर पर प्रायः अपरिभाषेयदहै। जव हम किसी 
शब्द को व्याख्यायत करने मे अपने आपको असमथं पते, तो हम उस 
मुल शब्द को अलग-अलग शव्द देकर परितोष का अनुभव कर लेते हैं। 
-यही “सोन्दयं"” शब्द के साथ हुभा है। लम्बे समय से “सुन्दर या 
‹“सौन्दयं" शब्दो को समञ्लाने के लिए मनीषी अनेक शब्दों का प्रयोग करते 
रहे है, यथा--रूचिर, चारू, सुषम, साधु, शोभन, कान्त, मनोरम, रूष्य, 
मनोज्ञ, मज्‌ ओर मंजुल, अभीष्ट के अथं मे-अभीप्सित, हृदय, दयित, 
वल्लभ ओौर प्रिय ।* ललित, सुष्ट्‌, काम्य, कमनीय भौर रमणीय आदि 
राब्द भी “सुन्दर'' का ही मथद्योतन करने के लिए प्रयुक्त हुए है । 

“सुन्दर शब्द कौ ग्युत्पत्ति इस प्रकार देखी जा सक्ती है- 
८“सु-- उन्द्‌ +-अर्‌न"', जिसका शब्दाथं है नयनों को सिक्त कर देने -वाला 
अर्थात्‌ सुख देने वाला 1 इसको समज्ञाने के लिए जो इसके पर्याय मिलते हैः 


उनका अथं मी देख लिया जाये । 
१४ 
+ 
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रूचिर ~ (4^खूच्‌ -फिरच्‌) जो मन के अनुकूल ठौ अच्छा। मला । 
प्रियहो या प्रीतिकर। 

चारू --(4८चर (चलना) -[-उग्‌) आफ़ष॑क ओर मनोहर । 

सुपम वहत सुन्दर । सुषमापूण । प्रायः प्राङृतिक सौन्दय के 
लिए प्रयुक्त) । 

साधु --अच्छा। भला। म्राह्य ओर्‌ प्रशं्नीय । उवित्त । 

शोभन -- (4८ गुभ्‌ (शोभित होना) ¬+ ण्लु-जफ) शोमामे युक्त 
मंगलकारक शुभ । | 

कान्त = (^^ पन्‌ (दीप्ति) वा कम्‌ (इच्छ) ~+ कतत) कोमल भौर 
मनोहर प्रिय ओर रूचिकर । 

कनोरम == (मनस्‌ रम्‌ (रमण करना ) +-णिच्‌ {भम्‌} जिसमे मन 
रमने लगे । 

रूच्य == (4/खूच -+क्परप्‌) रूचि षर, मनोहर । 

मनोज्ञ मनस्‌ 4/ज्ञा (जानना) ( +-क) मनोहर । 

मंजु = (~ ^मंज +-कु) मनोहर । 

मंज॒ल = (मंजु + लच्‌) मनोहर । 

ललित (+^लल्‌ (इच्छा ) +क्त) (मनोर । कामन । अभिलषित) । 

सुष्ट्‌ = (सु +८स्था (ठहरना) + करू) अतिशय । अच्छी तरह । जसा 
चाहिए, टीकर वप्ता । यथातथ्य 1 

काम्य --( ^८कम्‌ [णिङ्‌ -+- यत्‌) रिय, सुन्दर, कुलद । जो क(मना 
किये जाने के योग्य हो । ३ 

कमनीय = (+८कम्‌ (कामना करना ) ¬ अनीयर्‌ ) चाहने योग्य । 

रमणीय == (4/रम्‌-[-अनीयर्‌ ) जिम मन रमणे करेया कर सके। 

अभीप्सिग (मभि ^८आप ~सन्‌ क्त ) चाहा हं । जिसको अमीप्सा 
(प्रबल इच्छा) की गई हो । | 

हय = (हृद्‌ ¬+-यत्‌) हृदय को अच्छा लगने वाला । 

दयित-- (दय (दान, रक्षण ) क्त ) प्रिय । 

वल्लम = ( 4८वल्ल्‌ [अभच्‌ ) अत्यन्त प्रिय । भ्रियतम । 

प्रिय ~ (प्री (तुप्त करना) +-क ) जिसके प्रति बहुत अधिक प्रेम हो । 
मनोहर या शुभ । 

डौ० नगेन्द्र ने इन शब्दों पर विचार कर यह निष्कषं निकाला है कि 
ये पर्याय विमिन्न अनुपातो मे सौन्दयं की ` वस्तुपरक ओर भावपरक 


कक - 


१६ सौन्दयशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


अर्थच्छायों की व्यंजना करते है) इनकेद्टारा मौन्दथे क निम्नोक्त अव- 
चारणामों के सकेत मिलते ह । 

१. सौन्दये एक गोचर तत्तव दै : ““ुन्दर'' मे 'प्सुदशणन'' या 
“"तवनाभिराम' का माव निहित हे, "शोभन" मं गोचर आभाका 
आकपंण प्रमुख है । 

२. सौन्दयं वस्तु या आलम्बन का गृण हे, किन्तु यह प्रतीयमान गृग 
है अर्थात्‌ उसकी सत्ता सवथा निरपेक्ष न हार प्रामातुक्षापेभर है: 
““रूचिर'' ओर “चारू” मे प्रमाता की चेतना का प्रसादन 
व्यजित हं । 

३. सोन्दयं के मूलमेप्रेम की भावना अथवा कामना प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से रहती दै : ““मनोन्ञ', “'मनोरम'' ओर “कांत (काम्य, 
"कमनीय" आदि पर्याय इस तथ्य की ओर सकेत करते हं । 

४. सोन्दयं मे अंग-साम्य अथवा सामजस्य कौ धारणा निहित है- 
“सुष्टु” शब्दं इसका प्रमाण है । 

५. सोन्दयं काश्यृद्धारके साथ मी सम्बन्य है, इसका संकेत “ललित 
शब्द से मिलता है । 

, इस प्रकार हम “सौन्दयं" की भारतीय व्याख्या को इन शब्दोंमें 
समंट सक्ते ह : ““सौन्दयं किसी वस्तुका एसा प्रतीयमान, गोचर तत्तव 
है" जिसके मूल मं प्रेम की भावना निहित रहती है । 

पश्चिम मे ““सौन्दयं"" पर बहुत विचार क्रिया गथा है । वह अंग्रजीः 

शब्द ‹"न्यूटी ` सौन्दयं का पर्यायः है । ब्यूटी की ब्बुत्पत्तिपरक व्याख्या है: 
वो (ब्य्‌) +-टी, “बो” का मधं प्रिय या रसिक या शृङ्गारी पुरुष ओर: 
इस शब्द मे “टी” भाववाचक प्रत्यय जुड्ने पर अथं हुभा- श्रिय या रसिक 
या श्छृङ्गारी पुरुष का भाव (प्रियता, रस्षिकता, श्युद्खार ) या उसका गुण । 
फ्रांसीसी में “वेल्‌“--“ब्यूटी का समानार्थंक शब्द है जिक्षका अथेह 
““सुन्दरो, इसी तरह्‌ लंटन में पुलक्रुम (प्रीतिकरः), यूनानी में कलो भौर 
रूसी शब्द “क्रसोता” भी सुन्दर के निकटवर्ती अथंवाचक है। पारचात्य, 
विचारक सौन्दयं को किसी वस्तु या भोतिक पदाथं का एेसा गोचर रूपात्मकः 
गुण मानते ठँ जिसका! आविर्भाव प्रमाता की चेतना से होता है। ू 


भारतीय भौर -पाङ्चात्य दोनो ही दुष्ट्यों मे सौन्दयं का प्रीतिकर या 
माह्ादपूणं होना मात्रश्यक है । ` | 
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वास्तव में देखा जाये तो सौन्दयं एक एषी तृप्ति है, जिसे जीवन का 
विकास, प्राणों में स्फ्ूति, हृदय मे उदात्ता का संचार होताहै गौर नवीन 
कल्पना-आलोक का सुजन तथा अद्भूत शान्तिकासंचारहोतादहै। यह्‌ एक 
एसी दिग्य अनुभूतिदहै, जो वस्तु ओर सहूदय-सपेक्ष है। इसलिए यह्‌ माना 
जा सकता है कि अपनी प्रत्यक्ष, स्मृति या कल्पना अनुभूति दारा आनन्द 
उत्पन्न करने वाली वस्तुके गृण को “सौन्दयं'" ओर उस वस्तु को ““सुन्दर'' 
कहते हैँ । 

सौन्दयं एक सम्पूणं प्रक्रिया का परिणाम दहै, जिससे विशेष्य (वस्तु); 
विशेषण (सुन्दर) ओर अनुभावक (प्रमाता) की अनिवायं उपस्थिति स्वीकार 
कीजा सकतीदै। यह परिणाम निःसन्देहं भाव या गुणवाचक है, जिसे 
“'सौन्दयं'” कहा गया ह । - 
२.२ सौन्दयं के तत्तव 

वे कौन-से तत्त्व है, जो किसी वस्तु (विशेष्य) को “सुन्दर' (विशेषण) 
प्रदान करते हैँ ? अथवा यह्‌ कहं कि किसी भी वस्तु मे सौन्दयं किन तत्वों 
के कारण आताहै? इस प्रष्न का उत्तर सौन्दयं के तत्त्वों का उद्घाटकं 
है। वसे तो सौन्दयं च्‌ कि अनुभूति का विषय है, अतः इसका विश्लेषण 
हमेशा जटिल एवं दुर्बोध बना रहता है । सौन्दयं समग्र अनुभूति है 1 तकया 
बुद्धि से उसका विश्लेषण करने से उसको हत्या हो जाती है । फिर भी 
अध्ययन की सुविधा के लिए वस्तु सापेक्षता ओर प्रमाता सापेक्षता प्र विचार 
करते हुए सौन्दर्यानुम्‌ति क समानान्तर सौन्दयं के तत्त्व विश्लेषित किए जा 
सकते है 1 

 वस्तु-सपेक्ष सौन्दय-दुष्टि के सन्दभं मे सौन्दयं के तीन तत्त्व स्वीकार 


` कयि जा सकते हैः :- 


(अ) भोग. 

(व) रूप, ओर 

(स) अर्भिग्यक्ति । | 

भोग-तत्व किसी वस्तु का भौतिक भाग है, जिससे उस वस्तु का कलेवर 
वनता है । जंसे-- ताजमहल मे दुग्ध धवल प्रस्तर खण्ड । वस्तु का यह्‌ भाग 
अनुभवगम्य है । 

रूप, उस वस्तु के विशेष आकार को कहते हं । सुन्दर वस्तु मे मवयवों 
के संस्थान अथवा आक।र की विशेषता होतोहै। 

भोग ओर रूप-तत्व स्वयं भपने प्रभाव के कारण आह्लाद उत्पन्न करते 
मे सक्षम होते हृए भी, गम्भीर आध्यात्मिक अनुभूति के व्यंजक होते है, जंसे-- 


- | 


१८ सौन्दर्यशास्वर विज्ञान ओर कवि प्रसिद्ध्या 


क्रिसती ल्प से शान्ति, किसी से चिन्ता, किसी से भय, उद्लास आदि अनेक 
भावानुभव व्यक्त होते हँ । इस प्रकार हम सुन्दर वस्तु के बाह्य कलेवर को 
अनेक अन्‌भूतियों का वाहक वनाकर उसके सौन्दयं को गम्भीर आर 
आाश्यातिमक बना देते है--यह “अभिव्यक्ति नामक तत्त्व से संभव हौताहे। 
लौन्दथं का “वास्तविक आधार भोग तत्व है ।४ सुन्दर वस्तु के “भोग"' 
मे रग, ध्वनि, स्पशं, गन्ध, रस आदि सन्निहित है । कल्पना इन्हीं भोग तत्त्वा 
को अनुभवगम्य वनाने में अपनी महत्वपणं भूमिका का निर्वाह करती हे। 
भस्य पदार्थो के विन्यास मे “ङ्प का निर्धारण होता है 1 अनेक 
रेलाओं, वक्रं ओर वर्णो के विशेष संयोजन से गति उत्पन्न हौती है 1 उन्हीं 
वर्णो ्वनियों के नवीन विन्यास से “ङ्प” का आविर्भाव होता हे! मनुष्य 
की स्वा्ाविक प्रवृति र्पायन की है । इपर रचनादमक प्रवृति से ही वह्‌ रूप 
का आविष्कार करतादहै। इसीसे उसे अपूवं आनन्द का अनुभव होता दै 1 
रूपके भी कई ल्प है--एक, ज्यामितिक र्पः दो--गत्यात्मक सजीव रूप, 
तोन प्रतीक । प्राकृतिक ओर कलात्मक दोनों प्रकार के सौन्दयं मे ल्पकेये 
तीनों ही हूप देवे जा सक्ते दँ । सरल, वक्र ज्वापित्तीय रेखांकन ज्यासितीय 
ङ्प के परिचायक दै, जो हमें भवनों, भित्तियों, नगरी" राजमार्गो पर तिमित 
निति मे देखने को मिलते ह । ल्प का सजीव ल्प मानव-शरीर वनस्पति, 


-जीव-जन्तुओं के शरीर-भवथवों मे देखने को मिलता है 1 तीसरा रूप - प्रतीक 


दै, जो अपने खूप द्रारा अवने से भिन्न किमी सुक्ष्म अनुमति को व्यक्त करता 
हे, जैसे कमल निष्पाप सौन्दर्यं का प्रतीक टे । 

माघूनिक सौन्दयं-विज्ञान ङूप-ततत्व के गुणों को सापेक्षता (भरपोशंन). 
समता (मिदर), संगीत (हारमोनी) अौर सन्तुलन (वेनेन्स) आदि से निर्दिष्ट 
करता है । वस्तुतः ये कारक (फक्टसे) खूप का विन्यास करते हँ। अतः रूप्‌ 
के लिए अनिवायं ह । | 

लोग ओर प के पश्चात्‌ सौन्दयं के तीसरे तत्व पर विचार करें । वह्‌ 
तीसरा तत्त्व है--अर्भिव्यविंत 1 अमूत का प्रत्यल्षीकरण अभिव्यक्ति है 1 ओजः 
माधुयं ओर प्रसाद--अभिग्यविति के तीव गुणरहै। ये गुण ह्री मानसिक 
स्थिति से सम्पक्त रहते है । हमारी अनुभूति ओर अनुभव के क्षेत्र मे आए 
भतिक पदां को जत्र हम अभिव्यक्ति के लिए ग्रहण करते है, तव हमारी 
वंचाहिक दृष्टि ओर मानसिक स्थिति उसके साथ ज्‌ड जाती हे 1 हम शब्द, 
वनि अर प्रतीको के माध्यम से सपनी अमूतं संवेदना या अनृभृतियों को 


जव मृतं करते है, तव यह भौतिक पदाथ ही हमारे सामने रहते द 1 मृतेन 
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' की (या कहें अभिव्यक्ति की) यह्‌ प्रक्रिया विशेष क्षणोंमें होती दै ओर वड़ी 


जटिल होती है । ““अभिग्यकति” तत्तव के लिए यह आवश्यक है कि वह्‌ अपनी 
प्रकृति मे आनन्द प्रदायक हो । 

सौन्दयं इन तीन तत्त्वों का ही परिणाम है । 

“सोन्दयं तत्त्व" की भूमिका मे ड1० जानन्द प्रकाश दीक्षित ने सौन्दय- 


विषयक चर्चाको चार भागों म विभक्त कियादहै।६ पहले भागमे केवल 


रूपाकारमें ही सन्दर की चर्चाहुई दै। इसे डां० गणपति चन्द्र गुप्त ने 
रूपावादी द्स्टिकोण कहा है ।* उनके मतानृसार अरस्तु ने सौन्दयं के 
आधारभृत तीन तत्त्व वताए-- (१) सम्मात्रा (सिपित), (२) भ्यवस्थित करम 
(आडंरली अरेजमेट), (३) निश्चित जाकारः (सटेन मंग्नीट्‌य्‌ड) । 

होगाथं ने सौन्दयं का विश्लेषण करते समय इस दृष्टिकोण में कुछ तत्त्व 
ओर जोडे । जँसे--(१) वस्तु की उपयुक्तता (फिटनेस), (२) विभिन्नता 
(वैरायटी), (३) स्पष्टता (डर्टिक्टनेस), (४) जटिलता (दइटरोकेसी), (५) 
विशालता (मग्नीट्‌य्‌ड) । 

वर्त, डी० पाकर, कूसाज आदि ने ख्पाकार के सुन्दर होने के लिए कुछ 
ओर तत्त्वों का समावेश किया है । विभिन्न इन्दि को प्रभावित करने वाले 
कितने ही गणो को इस दृष्टिकोण के अन्तगंत रखा जा सकता है । 

प्राकृतिक सौन्दयं की बपेक्षा कलागत सौन्दयं को श्रेष्ठ मानते हुए 
"सापेक्षता (प्रपोशंन), समता (सिमिदरी); संगीत (हार्मोनी), संतुलन (बलेन्स) 
को पणं सौन्दय-सृष्टि के लिए अत्यावश्यक तत्त्वों के रूपमे स्वीकार करना 
हीगल की विशेषता है । यहीं कूजर के मत को उद्धृत करना अन्‌चित न 
होगा । करजर के अनुसार-“ब्मरूटी इज आंनली इन द फांम, नाट इन द 
मेटेरियल' 1. | 

इधर समस्त भारतीय काव्यशास्त्रीय अनुचिन्तन का समाहार करते हुए 
डं० नगेन ने सौन्दयं के दः ही तत्त्व माने हरस ओर अलंकार । 
२.३ सौन्दर्यानुभूति | | 

सौन्दर्यानुभूति का प्रश्न सीधा सौन्दयं की स्थिति से जडा है । सौल्दयं 
वस्तु में भी होता दै, माध्यममे भी ओौर उपभोक्ता के चित्त में भी। ध्यान 
देते की बात है क्रि सौन्दयं कहीं पर स्थित नहीं ह --उसकी स्थिति गतिम 
है । सौन्दयं रचना-प्रक्रिया मे भीदहै मौर आस्वादन-प्रक्रियामें भी । इस बात 
कौ समश्चने पर सौन्दयं के सम्बन्ध मे होनं वाली उलञ्चनों से बचा जा सकता 
है ! उप्षोक्ता या सहृदय के पास भी रचने की शर्मित होती है। जो वस्तु 
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जसी होती है, उसको उसी रूप मे कोर नहीं स्वीकारता इस प्रसंग में बोसांके 
की स्वीकारोकति ध्यातव्य है । वह्‌ कहता है कि प्रकृति अपने आपमं सुन्दर 
है, लेकिन च्‌ कि वह्‌ जड़.टं ओर उमे स्वयं कोई रचनात्मक शक्ति नहीं 
है, अतः वह सुन्दर नहीं हं । सौस्दर्यानुभूति कौ जागृति के लिए वह॒ आवश्यक 
है कि प्रकृति अथवा मनुष्य सम्बन्धी हमारे नान से हमारी कल्पनावृत्ति 
उद्बुद्ध हो ओौर उससे किसी विषय की सष्टि होती हो ` 
सौन्दर्यानुभूति के लिए कल्पना ओर सजना को आवश्यक माना गयादे) 
इधर पण्डितराज जगन्ननाथ ने कहा है, “संस्कारों के सहारे ही सौन्दयं-बोध 
होता है । सुन्दर वस्तु एवं सौन्दयं को अनुभूति की हमारे अवचेतन मन पर 
एक छाप पड़ी रह जाती है 1 कालान्तर मे किसी वेसीही सुन्दर वस्तुको 
देखते ही हमारे मन मे वही मव्यक्त चित्र उभर आता है जो मपने उस स्वरूप 
मे हमारे लिए आनन्दमयी सिद्ध होता है । सारांण यह है कि प्राचीन प्रभावों 
को वतमान ज्ञान के साथ भावात्मक संयोग धटित करा देना ही सौन्दये का 
मूल तत्त्व है 1" 
सहृदय या उपभोक्ता या पाठक की सौन्दर्यं -आस्वादन-प्रक्रिया को समञ्चन 
के लिए एक स्पष्टीकरण आवश्यक हं 1 यह्‌ स्पष्टीकरण आचाय हजारी प्रसाद 
द्विवेदी नेदियादहै। वे कहते है कि मनुष्य के भीतर जो चैतन्य वह्‌ 
अपनी इच्छाशक्ति गौर क्रियाशक्ति के माध्यमों से द्रष्टव्य के. स्वरूप को 
ग्रहण करता है 1 ग्रहण का अयं है क्रि वह देखता दै, वह रचता है, वहं जानता 
& । इन तीनों चैतन्य शक्तियो के कारण ही द्रष्टव्य को उसके आत्मनिरपेक्ष 
या विशुद्ध विषयपरक (आञ्जेक्टिव) रूप मे नहीं देख पाता । कोई भी 
खपाकार चाहे वह शब्दशिल्पी हो, चिद्रशित्पी हो या मूत्तिशिल्पी, किसी वस्तु 
को विशुद्ध विषयपरक खूप में नहीं ग्रहण कर पाता 1 ४ 
वास्तव मे रचनाकार को भी रचने से पहले इन्हीं धक्रियाओं से गुजरना 
पडता है । ज्ञान ओर संस्कार के अनुरूप ही हमारा मन द्रष्टव्य को ग्रहण 
करता है। अर्थात्‌ जैसा है वेसा ही नहीं रहने देता, कुछ जोड़कर या घटाकर 
ग्रहण करता है । य 
सौन्दर्यानुभूति च क्र अनुभूति का विषय है, अतः इसका विष्लेषण हमेशा 
जटिल मौर दुर्बोध वना रहता है । इसी कारण इसे अनिवचनीय कहा 
गया है 1 | 
सौन्दर्य-चेतना का हमारे उपचेतन से अधिक सम्बन्ध है । ओर आनन्द 
उस बोध का परिणाम है 1 सौन्दयं स्वयं आनन्दं नहीं है, अपितु सौन्दयंमाव्र 
के घाथ आनन्द सम्मिलित रहता दै । सुन्दर वस्तु के साथ हमारे सम्बन्ध की 
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स्थापना का नाम अनुसंधान है । उपचेतन मे सुन्दर के संस्कार स्थान, काल्‌" 
मानादि वियुक्त होकर अन्तमुं क्त होते रहते हँ भौर पनः उसके साक्षात्कार के 
समय अनुसंधानात्मक मानन्द देते है 1 ` 

आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सौन्दयं दो तरह्‌ "का है- 
्रकृतिदत्त मौर मानवरचित 1 "प्रकृतिदत्त सौन्दयं जंसा है, वेसा के अनुभव 
का आस्वाद है, मनष्यज्कत सौन्दयं इस अनुभव से ओर जो जंसा होना चाहिए" 
वंसा इन दोनों से उद्भूत विशिष्ट आनन्द है 1 ` 

इस आनन्द की अनुमृति को पण्डितराज. ने चिदावरण भंग होना कहा 
था । मनुष्य की आत्मा पर अनेक भाव जमे रहते हैँ! सुन्दर वस्तु क 
साक्षात्कार इन आवरणो को हटाकर किसी पुरानी स्मृति का जागरण करता 
है! इस स्मृति को कालिदास ने भवोधपृणं कहा है । मनुष्य, मनुष्य स्प मे 
आने से पूवं न जाने कितनी योनियो मे विकसित होता आया है । सवके कूछ 
न कुछ भावात्मक भग्नावशेष उसकी चित्त भूमि में सुरक्षित द । इन अबवोध- 
पव स्मृतियों ने उसमें अनेक प्रकार के संस्कार पदा किए है 1 सुन्दर को देख 
सकना, देखकर अनुभव कर सकना, अनुभूत को व्यक्त कर सकना, एक दिन 
मे नहीं हआ । न जाने कितने युग-युगान्तर के संस्कारो का समुच्चय है यह्‌ 
मानवचित 1५ इम विचार का मूल प्रेरक श्लोक यो है-- 

रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयु त्सुकी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति ननमवोधपृवं 
| आवस्थिरापि जननान्तरसौहृदानि ॥ (शाकु° ५।२) 

मानवचित के अतल मे अनेक प्रकार कौ वासनाएं एकन्र॒ होती रहती है, 
जो कालान्तर मे संस्कार वन जाती) स्थायीभावों का उत्स मीये ही 
संस्कार बनते ह । अनेक आवेगो, उद्वेगो, संवेगो का आगार यहं मानवचित 
अनेक प्रकार के रहस्यों से भरा है। मालंकारिकों ने इन्हे वासना रूप मे स्थित 
स्थायीभावों को रसास्वाद का मुख्य हेतु माना है। आज की भाषा मे इसे 
अवचेतन का मन कहा जाने लगा ह । कालिदास की बात का विश्लेषण किया 
जाए तो चार बातें स्पष्ट होती दहै--. 

१. बहिजंगत्‌ मे कुछ बाते रम्य ओर मधुर होती है। 

२. उन्हे देव-सुनकर स्मृतियां जागती है, जो द्रष्टा को पयु स्मूक बनाती 


है 1 
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३. ये स्मृतियां अबोधपूर्वा होती हं अर्थात्‌ पहले से यह्‌ बताना सम्भव 
नहीं है कि वे किस परिस्थिति के भावरूप मे अवस्थान्‌ करतो ह । 

४. वे चित को-चालित करती है 1*९ 

पण्डितराज जगन्नाथ ने इस चालन या संस्कारों के आन्दोलन मे सन्दर 
के अनुभव करने का रहस्य निदित वताया था । प्रकरतिदत्त सौन्दयं ओर मनुष्य- 
कृत सौन्दयं, दोनों की जाति तो एक ही है । मनुष्य-निमित कान्य की भांति 
विधाता-निमित काव्यभी हमे आनन्द देताहै। दोनोंमे ज्ञान ओर ज्ञय- 
सौन्दयंबोध ओर सुन्दर पदाथं की प्रतीति विद्यमान रहती है 1 दोनों ज्ञाता के 
चित के अन्तनिहित सप्त संस्कारों के उद्वोधन के साथ ज्ञेय (द्रष्टव्य) को 
सत्ता कै प्रति सचेत रहते है । दोनों उसे नवीन रूपमे आत्मोपलब्धि ओौर 
तज्जन्थ आनन्द का आस्वादन कराते हैँ । इस प्रकार दोनो एक हं । 

यह आस्वादन-प्रक्रिया रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया से भिन्न नहीं है) 

सौन्दर्यानुभृति की प्रक्रिया, यदि केवल आस्वाद की प्रक्रिया तो हमें 
कलाकृति की निर्माण-प्रक्रिया से असम्पक्त रहना होगा । रचना, आस्वाद 
मोर मूल्यांकन ये तीनों दृष्टिकोण आवश्यक रूप से दूसरे के विरोधी नहीं हं । 

कहीं-कहीं सौन्दयं शास्त्रीय चर्चाओं मे “सन्द संवेदना” शब्द का उल्लेख 
मिलता है । यह संवेदना शब्द किसी भी अथं में आस्वादन से भिन्न स्थिति 
तहीं है । बकंले ने कलाजन्य अनुभूति को ही सौन्दर्यानुभूति मान लिया ।*‡ 
हक्न ने इस सौन्दयं संवेदना का अस्तित्व तीन सूपां मे स्वीकार किया। 
“यहु एक प्रकार की अन्तर्भावना है जो कवि में प्रतिभा के ख्पमे, रचनामें 
भावना (सेटीमेट) के रूप म भौर सहदय मे ख्चिकेखूपमे उपस्थित रहती 
है 1१८ | 

कलाकरति के सौन्दयं-आस्वादन के लिए डां० कपिलदेव पाण्डेय ने 
'"रमणौय चेतना" की कल्पना की है रमणीय चेतना को उन्होने सौन्दयं 
चेतना से कुछ भिन्न माना है । सौन्दर्यं -चेतना हमारे सामान्य जीवन के कायं- 
व्यापारो ओर व्यवहारो से सम्बन्ध रखने वाली चेतना है । यह सौन्दयं-चेतना 
मनुष्य के आहार-विहारः गौर भोजन में ही नहीं अपितु मनुष्य के वयवितक, 
सामाजिक मौर सास्कृतिक व्यापारो मे भी विकास की क्षमता भरती हे। 
यह्‌ सर्वगतः रमणीय चेतना नहीं है 1'< : 

रमणीय चेतना (एस्थेटिक कन्शियसनेस) में सामान्य सौन्दयं, भावृकता, 
तकं ओर मौलिकता इन सभी का अपृवं या अपेक्षानुपातिक समन्वय र्वा 
है 1 यही रमणीय चेतना विश्व को विधाता की काव्य~रचना कहल वाती टै-- 

पष्य देवस्य काव्यत्वं न ममार न जोयति 1 


ए 
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"यह्‌ रमणीय चेतना सरष्टा पक्ष कमी अपेक्षा ग्राहक पक्त मे अधिक स्थित 
रहती दै, कला खष्टामे भी जो रमणीय चेतना विद्यमान रहती दै" वहं उसके 
ग्राहक पक्ष को ही अधिक संवलित करती है, क्योकि कला-लष्टा सवप्रथम 
ग्राहक या द्रष्टा होता है अौर वाद मे कल्पना प्रतिभा ओर प्रतिभा ज्ञान के 
योग से सफल खष्टा वन जातादै 1 

डौ० पाण्डेय का मन्तव्य यह दै कि ("रमणीय चेतना कलाकार कौ कला- 
सुष्टि को प्रेरित करने वाली तथा कलाक्रति की भात्माके रूप मे उपस्थित 
रहने वाली वह मूल सौन्द्े-चेतना है, जो ग्राहक के अचेतन मन कोनी अपूव 
रमणीय उद्‌ मावनाओं से परिपूणं किए रहती है ॥* ` 

इस चेतना की अभिव्यंजनात्मकता ही काव्य या कलासृष्टि का मूल 
कारण है । कलाकार इमी चेतना के वल पर सृष्टि करता है ओर सहृदय पान 
करता) 

रचना,.आस्वादन ओर मूल्यांकन तीनों मे समान ल्प से विद्यमान रहं 
वाली चेतना ही रमणीय चेतना दै । 


३.४ सौन्दयथं ओर रस-चेतना | 

सु° न° वार्रलिगे कहते है, “रप्र तो सौन्दये, की प्रतिमा है, सौन्दयं नहीं 
है! इगी कारण र ओर दौन्दमं ण्ड एकन-दूपरे के रक है ओर कला के 
लिए सौन्दर्ये का ध्येय निर्धास्ति करते समय रस-सिद्धांत से आंखें नहीं मू दी 
जा सकतीं ।'' ` | 

तात्पयं यह कि काव्यसुष्टिके संदभं में सौन्दर्याकन की सीमाओों को 
निर्धारित करने के लिए रससिद्धात बहुत उपयोगी है 

भरतमुनि ने आस्वाद को ही रस कहाथा1 (रस इति कः पदाथः, 
आस्वाद्यत्वात्‌ नाट्यशास्त ६।२६) । परवर्ती आचार्यों जंसे--धनजयः 
अभिनव, मम्मट, विष्वनाथने काव्यास्वादत्‌ मे ही रसास्वादन माना । रत को 
कव्य की आत्मा माना 1 सहृदय के पक्ष मे जो आनतद की अनुभूति है, वही 
रस दहै। अतः स्पष्ट ही रप बो$ स्थिति या पदाथं नदींहै। यर परिणति 
है। रस कौ केवल अनभूति होती है--विभाव, अनुभाव, संच।रियो के योग 
ते सहृदय को एक्‌ भनन्द की अनुभृति हौती हे। यह भी उसकी अपनी 
अस्मिता का ही आस्वाद है 1 उसके हृदय मेँ स्थित भावा को उद्दीप्त करके 
र्त की निष्पत्ति होती है । ० 
 रस-निष्पति के समय हम काग्यकृति को रचना की पणेत; मानते है । 
सौन्दयं का अनुसंधान इस पृणंतः पराप्त कृतित्व से प्रारम्भ होता है अर 


२४ सौन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कृवि प्रसिद्धियां 


विपरीत दिशामें तह की ओर अग्रसर होता है। रचना-प्रक्रियाके मलम 
स्थित सस्कारों का अनुसंधान ही सौस्दयं-चेतना का अन्‌संधान है । रसारवादन 
कृतित्व कौ पृणता पर आरम्भ होता है या अनुभूत होता है, सौन्दयं का आरम्भ 
इसी अन्‌भृति से होता है । रसानुभृति सौन्दयं को समञ्लने की एक सारणी 
है 1 रस-चेतना आवश्यक रूप से मूल्यांकन या समीक्षामयी है, जवकि सौन्दयं 
एक संस्कार है जो अभिव्यक्ति में अल्प छाया रहता है । 

डा० नगेन ने भारतीय सौँदयंशास््रके दो प्रमुख अंग मानेहै- रस ओर 
अलंकार । उनके मत मं आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से सौन्दयंचेतना एक 
मिश्रवृत्ति है । इसके योजक तत्त्व है (१) प्रीति अर्थात्‌ आनन्द ओर (२) 
विस्मय । भारतीय काव्यशास्त्र इस रहस्यसे प्रारम्भसे ही अवगत था। 
उसके दो प्रतिनिधि सिद्धांत रस ओर अलंकार क्रमशः प्रीति ओर विस्मय के 
ही शास्त्रीय विकास हैँ। सौन्दयं के आस्वाद मे निहित प्रीति-तत्त्व का 
प्राधान्य रस-सिद्धांत में प्रस्कृटित ओौर विकसित हभा ओर उधर विस्मय तत्त्व 
को प्रमृता ने वक्रता, अतिशय आदि के माध्यम से अलंकारवाद कारूप 
घारण किया 


इस प्रकार डां° नगेन्द्र समस्त क(व्यशास्त्रीय चितन की आधारशिला रस 
को मानते हुए, सौन्दयचितन को भी रससिद्धांत से निष्पन्न मानते है, लेकिन 
सोदयं -चेतना रस-चेतना के समानान्तर बहती है । 

डा० निमेला जंन का कहना है कि “वस्तुतः रस ओर सौदयं जितने 
विरोधी कहे जाते है, उतने हैँ नहीं । स्वयं रसवादी आचार्योनेभी रस के 
अंतात किस न किसी रूपमे सौँदयं वोधक-तत्त्व को सन्निविष्ट करने का 
प्रयास किया है 1" 


लेकिन यह्‌ भी विचारणीय है करि सौँदर्थानभत्ति में राजस्‌ प्रवत्ति अधिक 
है, जव्रकि रसानुभूति ये सातिविक प्रवृत्ति की मात्रा अधिक है।'" ° इस तरह 
दोनो मं सक्ष्मभेददहै। 

जो हो, आधुनिक काल मे सौंदयं सम्बन्धी चितन बहत आगे वढ गया 
है । सौदियंवोध के प्रयोगात्मक पहल्‌ (एक्सपेरिमेटल कानभनष्टस ओंफ 
एस्थेटिकेस) उभरने लगे हैँ! ओर कला-दशंन के प्रतिमान वदल गए हैँ । 
सोँदयेशास्त्र समस्त क्षेत्नो में हो रहे परिव्त॑नों को अपनी सीमामें ही समेट 
रहा ह । अमरीका ओर फ़रांस के विश्वविद्यालयों मे अब एस्थेटिक्स एक स्वतंत्र 
विषय के रूप में पढ़ा ओर्‌ पढ़ाया जा रहा है । 


सौन्दयं : सौन्दय-ततत्व ओर सौन्दर्यान्‌भूति २५ 


२.५. सौन्दयं का वर्गीकरण 
सौदयं अखण्ड अनुभृति है फिर भौ इस नानारूप विव में विविध रूपों 
के आधार पर अध्ययन की सूयिधा के लिए सौँदयं का वर्गीकरण आवश्यक है । 
सौदयं को चार वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है- 
प्रकृति-सौँदय, 
दवी सदयं, 
मानव सौदय, 
कलागत सदयं । 
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प्रकृति-सौदयं मानव हृदय की भावनाओं को पल्लवित करता है । मानव- 
जीवन का अभिन्न अंग बनकर वह॒ महत्त्वप्‌ं भूमिका का निर्वाह करता हं। 
मानव मे सौद्ंचेनना का विकास प्राकृतिक सौँदयेसे ही होता है। प्राकृतिक 
सौदयं के दो उपभेददै- 

(अ) जड़-सौँदय, 

(व) चेतन-सौदयं । 

विश्व के कण-कण मे अनृपम सौँदये-सुधा भर देने वालि ईश्वर का सोदयं 
ओर भौ श्रेष्ठ, दिव्य तथा उदात्त होता है । मनुष्य स्वभावतः चिन्तनशील हे । 


इसलिए वह सुन्दर प्रकृतिदशंन से प्रभावित, परिष्डृत मन के साथ प्रकृति- 


सौँदथ-दर्शन के लिए कारणमृत कर्ताके दिव्य सौन्दर्य-दशन को ओर बढ़ता 
है । दिव्य सौदये, सौँदयं कौ अनिवंचनीयता का कारण बन जाता है । 

मानव विष्व की सुन्दरतम सृष्टि है । वह भ्रकृति-सौदये से देवी-सदयं 
की ओर बढ़ता है फिर मानव-सौन्दये की ओर सतत प्ररिवतंनशील विचार- 
धारा के कारण बदलते रहने वाले जीवनमूल्यो की दृष्टि से मानव सौन्द्रयं का 
महत्व सर्वाधिक है । इसके तीन खूप ह-- | 

१. वबाल-सौन्दय, 

२. स्त्री-सौन्दय, 

३. पुरुष-सौन्दयं 1 

सौन्दथं के अन्तगंत कलागत सौन्दयं का विशेष मरहरव है 1 प्रकृति 
सौन्दयं, देवी-सौन्दयं एव मानव सौन्दयं के दशंन, मनन तथा ग्रहण के 
परिणामस्वरूप मानव-हदय मे भी एक अलौकिक सौन्दयं-साम्राज्य को 
स्थापना होती है! इसी मधुर अनुभूति की.अभिग्यवित से माव, विशेषतः 
कलाकार सोौन्दयं की परिधियों को ओर भी व्यापकं बना कर सभी सहृदयो 
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को सौन्दर्यान्‌भव का धरातल प्रदान करतादहै। इस प्रकार कला-षूष्टि मे 
वस्तुगत सौन्दयं के ज रिक्त कलाकार कौ उदारता, सौजन्य, समात्मभाव 
आदि सत्गुणों का योग होता दहै। मार्मिक अनुभवो का कोमल कल्पनाके 
साचि मे डालकर, सौजन्यकेरंगमे रंगकर, सच्चा कलाकार सुन्दर कला 
की सृष्टिं कर, सौन्दयं को नया केनवास प्रदान करता है । विविधतासे 
अनप्राणित जीवन पर आधृत कला-सृष्टि में भी सौन्दयं कौ विविधता देखी 
जा सकती है । कलागत सौन्दयं के दो पक्ष है- 

१. अनुभूतिगत सौन्दयं 

२. अभिग्यक्तिगत सौन्दयं 

अप्रस्तूतविधधान, चित्रविधान, कल्पना विम्ब, प्रतीक, छन्द, भाषा ओर 
शली आदि के माध्यमक काव्य में सौन्दयं कासमावेश किया जाता दै। ये 
वे माध्यम हैँ जो किसी कलाकृति के सोन्दयं विधायक तत्त्व माने जाते दह । 
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कविप्रसिद्धि: श्रथं एवं पारिभाषिक 
स्वरूप विश्लेषण 


३.१ कविप्रसिद्धि : अथं एवं शब्द व्याख्या 


कविप्रसिद्धि का सामान्य अथं है कवियों में प्रसिद्ध, परपरित एेसी वातं 
जो अशास्त्रीय ओर अ।लोकिक अथं वाली होने पर भी ठीक मानकर ग्रहण की 
जाती हे । | 

मानक हिन्दी कोश मे “कविप्रसिद्धि' शब्द का अथं इस प्रकार निष्ट 
है : “भारतीय कवियों मे परंपरा से चली आई हुई कुछ एसी प्रसिद्ध बाते जो 
वस्तुतः ठोक न होने पर भी ठीक मान ली गई हैं 1" 

हन्दी मे अव तक इस विषय का जो शोधपरक विवेचन हुआ है, उसमें 
इन परंपराओं के सामृहिक बोध के लिए “कविसमय ओर पृथक्‌-पृथक्‌ 
परंपराओं के लिए “कविप्रसिद्धिर्या' नाम गृहीत ह ।२ 

हिन्दी-काव्य को एसी परंपराए्‌ संस्कृत-काव्य से रिक्य में प्राप्त हुई दं । 
कोथने भारतीय साहित्य में प्रयुक्त कविसरमयों के लिए “मोटिफ" शब्द का 
मरयोग क्रिया है । काव्य में मोटिफ (मभिप्राय) मुख्य रूप से उस परपरित 
विचार (आइडिया) को कहते ह, जो अलौकिक गौर अशास्त्रीय होते हए भी 


उपयोगिता के कारण कवियों द्वारा गृहीत होता ओौर वादमं रूढि बन 
जाता है 13 | 


३.२ “कविप्रसिद्धि के अथं में प्रयुक्त अन्य शब्द 


हिन्दी मे अशास्त्रीय ओर अलोकिक अर्थं-निवन्धन की पस्पराभों का 
सामूहिक अधिनाम “कविसमयः' है । “कविसमय” शब्द का प्रयोग प्रथम वार 
भाचायं राजशेखर ने “काव्यमीमांसा मे किया है। “कविसमय” का अथं 
जाचायं राजशेखर ने इत प्रकार निदिष्ट किया है-- 
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'“अशास्त्रीयमलौकिकं च परम्परायातं यमथमुपनिवध्नन्ति कवयः स 
कविसमय: ।'* 

[अर्थात्‌ अशास्त्रीय (शास्त्रवहिभू त) अलौकिक (लोक मं अज्ञात) तथा 
केवल परपरा मे प्रचलित जिस अथं का कवि लोग वणेन करते दै, वह्‌ 
कविसमय है| | 

कविसमय के इस अथं मे, राजशेखर के परवर्ती आचार्यो ने, कुठ अन्य 
शब्दों का प्रयोग भी किया एसे दो शब्द मिलतेर्है, वेदैः 


१. कविसम्प्रदाय। 
२. कवि-मत 1 


‹"कविसम्प्रदाय' शब्द का प्रयोग केशवमिश्र ने अपने ग्रंथ “अलंकारशेखर 
मे किया है । (द्रष्टव्य --अलंकार शेखर, पंचदशो; मरीचिः “इदानी कवि- 
सम्प्रदायस्य सवपिक्षयाभ्यहितत्वं दशं यन्नाह) उन्होने “कविसम्प्रदाय के 
अंतगंत प्रायः उन्हीं कविप्रसिद्धियों का उल्लेख किया है, जिनका उल्लेख कवि- 
समय के अंतर्गत पहले से होता आ रहा था। वस्तुतः ““सम्प्रदाय” का भाव भी 
''समय-समान आचरण" से भिन्न नहींहै। कवियों द्वारा अशास्त्रीय ओर 
अलौकिक अर्थो को पारंपरिक मान्यता दिये जाने में साम्प्रदायिकता को भावना 
निहित है । इसके अंतर्गत विलक्षण अथं-निवंधन सम्बन्धी मान्यताएं कवियों के 
सम्प्रदाय तक ही सीमित ह। 

इसके बाद इसी अथं में “कविमत'' शब्द का प्रयोग हिन्दी के आचायं-कवि 
केशवदास की “कविप्रिया मे मिलता है। (“द्रष्टव्य-कवित्रिया' प्रभाव ४ 
“अय कविरीति-वणंन"') । “मत” ओर “सम्प्रदाय परस्पर पर्याय हँ 1 अतः 
इन दोनो मे अभेद है । 

इन दो शब्दों का प्रयोग “कविसमय के ही अथं मे केवल एक-एक 
आचार्यं ने “कविसमय के स्थान पर कियारहैँ। "कविसमय" शब्द को इन 
दोनों आचार्यो से पूवं अनेक आचायं स्वीकार करते आए ह । प्रयोग-बाहल्य के 
कारण “कविसमय” शब्द ही ग्राह्य है । 

कालान्तर मे उपयु"क्त विशेष प्रकार के (अशास्त्रीय ओर अलौकिक) 
अथं निबंधन के लिए.“ कविसमय" शब्द का प्रयोग होते रहने के कारण इसका 
अंग रूप “समयः” शब्द, काग्य-वणेन, काग्योक्ति अथवा अनूटी काव्योवित के 
लिये भी प्रयुक्त होने लगा । चन्दबरदाई ने “पृथ्वीराज रासो"' के विभिन्त 
वर्णन-बण्डों के शीषंक भी ““समय'' शब्द से अभिहित किये 1 सरदार ने 


+# 


३० सौन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


'सरसागर' मै /नेन समय के पद, “आंख समय के पद” आदि शीषंकोंका 
प्रयोग किया है 1 स्पष्टतः "समय" ओर “कविसमप'” मे भेद दहै । 

इसी संदभं मे एक तथ्य ओर उल्लेखनीय है । माचायं राजशेखर से पूवं 
माचायं वामन ने अपने ग्रन्थ “काव्यालंकारसूव्रवृत्ति" मे “कविसमय'' से 
मिलता-जुलता एक शब्द प्रयोग किया है-- “क्यसमय'' । द्रष्टव्य, काव्या- 
लंकारसूद्रवृत्ति, का “प्रयोगिक नामक पचम अधिकरण का प्रथम अध्याय) । 
लेकिन वामन ने “काग्परसमय' के अन्तगंत पदों के संदिग्ध प्रयोगो पर विचार 
किया है । इस शब्द का प्रयोग ““कविसमय'' के अथं मे नहीं हुआ ह 1 

कृविसमय के लिए एक शब्द का प्रयोग ओर मिलता है-अभिप्रायः यह्‌ 
शब्द '"“मोटिफ का हिन्दी रूपांतरहै। कथने इसका प्रयोग कविसमय के 
लिये किया है, किन्तु यह्‌ शब्द साहित्यिक रूढ्यो के अधिक निकट है । 


३.२३ कविप्रसिद्धि : प्रमुख लक्षण एवं प्रवृत्तियां 

जैसा कि पीछे कहा गया है, “कविप्रसिद्धियों, का सामूहिक अधिनाम 
“कविसमय” है 1 अतः कविग्रसिद्धियों के प्रमूख लक्षण एवं प्रवृत्तियों वै 
परिज्ञान कै लिये “कविसमय” क्रे अथं, लक्षण एवं प्रवृ्तिर्यो को देख लेना 
पर्याप्त है ] | | 

“कविसमय” मे दो शब्दों का योग है--“"कवि"'. ओौर “समय? । अमर- 
कोश के अनुसार “समय” शब्द के अर्थं है--शपथ, आचार, .सिद्धान्त ओौर 
संविद । 

मौनियर विलियम्स के अनुसार वंदिकस्षाहित्य के समासान्त पदों मे यहं 
` शब्द “साथ अने", “मिलने"'.अथवा “मिलने के स्थान" के अर्थों मे प्रयुक्त 
है 1. 

'स॒मयः' के उक्त दोनों ही अर्थो मे “समान आचरणः का भाव 
समानरूप से लक्ष्य किया जा सकता है । अतः “कविसमय” का अथं हआ- 
"कवियों का समान आचरणः. । 

काव्यशास्त्र मे इस शब्द का प्रथम प्रयोग राजशेखर ने “कोन्य-मीमांसा"' 
मं किया है । राजशेखर के अतिरिक्त अन्य किसी काव्यशास्त्री द्वारा कविसमय 
के लक्षणों का उल्लेख नहीं मिलता । अतः हम बाध्य है कि राजशेखर दारा 
निदिष्ट लक्षणों पर ही अपने विवेचन को केन्द्रित रखें । 

राजशेखर के अनुसार “काव्यमीमांसा” मे कविसमय का अथं इस प्रकार 

-- “अशास्त्रोयमलोकिक च परम्परायातं यमथंमुपनिबध्नन्ति कवयः स 
एविसमयः 1 
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अर्थात्‌ “जिस अशास्त्रीय अलौकिक भौर 12 धि कं उपननिघ्र 
टि है प के 
कविजन करते है, वह्‌ कविसमय है 1" 











इस प्रकार कविसमय के प्रमुख लक्षण तीन ह 
(१) यह्‌ कवियों द्वारा उपनिवद्ध अथं हे । 
(२) यह अशास्त्रीय ओर अलौकिक अथं का 
(३) यह्‌ परम्परायात अथंनिर्रधन हं 1 


१. कवियों द्वारा निबद्ध जथ 

कविसमयगत अथं निवंधन (कविप्रसिद्धियो) को काव्य-जगत्‌ मे ही 
प्रयुक्त हुआ देखा जा सकता दै । इनकी व्याप्ति प्रायः कान्यजगत्‌ तक्‌ ही 
परिमित है काव्य से इतर, ज्ञान-विज्ञान के अन्य क्षेत्रो तथा सामान्य लोक- 
व्यवहार मे इनका प्रयोग नहीं होता 1 इसका कारण है कि कविप्रसिद्धियां 
अपने स्वभाव मे अशास्त्रीय ओर अलौकिक अथंहै। हां, कतिपय कवि- 


लक्ष्मी ओर सम्पद्‌ का अभेद, नाग ओर स 
सामान्य लोक -व्यवहार मे देखा जा सकता { 


२. अशास्त्रीय ओर अलोकिक्‌ स 

यहां "अशास्त्रीय" ओर 'अलौङिक--्का १ 
विरुद्ध" नहीं है । क्योकि लक्षण-ग्रथो मे लोक अं 
दोषों के जो उदाहरण-प्राप्त है, उनमें से कोई भी कविसमयगत अथं का नही 
है । कविसमय को शास्त्रीय ओर लौकिक से भिन्त अर्थो का तिवंधन कहना 
टीक रहेगा) या यों कहं कि कवि्षमय-निवद्ध अथं शास्त वहिभ्‌त ओर 
लोकवहिभ्‌ त अथवा शास्तरातिक्रौत ओर लोकतिक्रात है। इसी संदभं मे डा० 
विष्णस्वख्प ने “शास्त्र ओर "लोक्‌" शब्दों की चर्चा करते हुए निष्कषंतः 
कहा है, कि कविसमय एेसे अर्थो का निबंधन है, जो समस्त देश, कालगत 
स्थावरजंगम के स्वभाव ओर व्यवहार का, तथा समस्त विद्या-स्थानो का 
अतिक्रमण करते है 17 


३. परपरायात अथं 
कविप्रसिद्धियां कवियों द्वारा परंपरा से ग्रहण को जाती ह। कोई भी 
अथं तव लक कविसमय की सीमामें नही जा सकता, या कविप्रसिद्धि नहीं 


३२. सौन्दयंशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


माना जा सकता, जव तकर कि काव्य में उसके निबंधनकी परंपरा विद्यमान 
नहो 1 देशान्तर मौर दीपान्तरं में व्याप्त कवियों का समान भाचरण 
इसका उद्देश्य है 1 एक स्थल पर राजशेखर कहते ह -- “देशंषु पदर््थनां 
व्यत्यासों द्यते स्वरूपस्य । 

तन्न॒ तथा बध्नीयात्‌ कविवबद्धमिह प्रमाण नः! अयत्‌ “यद्यपि 
` देश-भेद से पदार्थोके रूपों मे अंतर टिषारईदेतादहै, तो भी उनके उन रूपों 
का वणन न करके, कचिवद्ध (कवि समयवद्ध) रूप को प्रमाण मानना 
चाहिए 1" इससे यह्‌ वात स्यष्ट है छि काव्यामिव्यक्ति मे एकरूपता को र्ना 
कविसमय का लक्ष्य दहै। 


परंपरा के लिये देशगत अनुक्रम के साथ-साथ कालगत अनुक्रम भौ अपेक्षित 
है। इसीलिए प्रारंभ मे कविसमय की स्थिति नहीं रही होगी, चाहे अशास्त्रीय 
भौर अलौकिक अर्थो का निवंधन प्रचुर मात्रामेक्योन हुआहो। राजशेखर 
ने जव कविसमय की स्थापना की होगी, तब संस्कृत-काव्य मे उन अशास्त्रीय 
मौर अलौकिक अर्थो की पुष्ट परंपरा मिली होगी । संभवहंकि इस प्रकार 
के अर्थो के निवंधन की पृष्ट परंपरा के अभावमेंही कविसमय की चर्चा- 
स्थापना राजशेखर के पूवं नहीं हो सको । 

लक्षणग्रंथों मे जिन अशास्त्रीय-अलोकिक अर्थों को चर्चां हई है, वे 
परपरायात अथं ही है, उनके प्रसिद्ध" होनेका कारण भी परपरा हीदहै 
(साहित्यदपेणकार ने भी कहा है कि--इत्यादयन्नेयमन्येत्कविसमगत सत्कवीना 
प्रवधते) 1” 


परपरागत स्वीकृति की पृष्टि एक तथ्य से भौर कीजासकतीदहै कि 
राजशंखर के पश्चात्‌ कविसमयगत अर्थो (कवप्रसिद्धियां) की संख्या वराबर 
घटती-वद्ती रही है । हिन्दी कान्य मेही अनेक एसी कवि-प्रसिद्धियां देखी 
जा सक्ती है, जो संस्कृत-काव्य या काव्यशास्त्र मे नहीं मिलतीर्है गौर 
संस्कत को एसी भी कड कविप्रसिद्धियां है, जिनका प्रयोग दहिन्दी-कान्य में 
नहीं हुआ है । 


प्रमुख प्रवत्तियां 
, कविसमयगत प्रसिद्धियों (कविप्रसिद्धियो) का निदंश करने वाले लगभग 
सभी प्रथो मे राजशेखर दारा बताई गयी प्रवत्तियों को ही ग्रहण किया गया 
है 1 इस अघार पर कविप्रसिद्धियों की प्रमुख प्रवृत्तियां तीन प्रकार कै अथं 
निवन्धनके ख्पमे देखी जा सकती है 
(१) असत्‌ निबंधन, 


व ण क 


1 रिं 
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(२) सत्‌ अनिवंधन, 

(३) नियम निबंधन । 

राजशेखर ने पहले-अथंनिवंधन के जाति, द्रव्य, गृण ओौरक्रियाल्प, यं 
चार भेद करके, फिर इनमें से प्रत्येक के उवत तीन भेद निर्धारित क्यिथे 
ये भेद भौम कविसमयके थे ओर स्वग्यं तथा पातालीय का उल्लेख उन्होने 
पथक्‌ रूपसे क्या] अर्थात्‌ राजशेखर के अनुसार यह्‌ वर्गकरणं इस 
प्रकार है :- 





कविसमय 
| त । | 
स्वर्यं भोम पातालीय 
= 
| | 
जातिरूप दरव्यह्प क्रियाह्प गृणरूप 


। 
|| 


| 
असत्‌ का . सत्‌का नियम | 
वणंन अन्‌ल्लेख 


| | | 
असत्‌ का सत्‌ का नियम 
वणेन अनुल्लेख 











<| | । 
मसत्‌ कावणंन सत्‌ का अनुल्लख नियम 





असत्‌ का ` सत्‌ का नियम्‌ 
वणन अनृत्लेख .. 


राजपेखर के परवर्ती -काव्यशास्व्रियों ने असत्‌ का निबन्धन, सत. 
अनिवंधन ओौर नियम, ये तीन भेद ही माने, चार खूपोंका पृथक्‌ विचार नहीं 
किया । उन्होने प्रायः भौम कविसमयमें ही स्वग्यं अर पातालीय का भी 
समावेश कर लियादहै। 

कविक्तमयगत अथं निवंधन के उक्त तनो प्रकारो को कविसमय को मृख्य 
प्रवल्तियां कहा जा सकता है । उसके जो जाति, द्रव्य, गण आर क्रिया-प्रभेद 
राजेर ने बताए है, उनक्रा उल्लेख भी कविसमय को प्रवृत्तियों के व्यापक 
मौर सुस्पष्ट ज्ञान के लिएु अनिवयं है । 


सौन्दयंशास्व विज्ञान भोर कवि प्र॑सिद्धियां 


„९५1 
०< 


कविप्रसिद्धियां अशास्त्रीय आौर आलौकिक अथ-निवंधन है । इस कारण 
उनसे वण्यंवस्तु का प्रकृत गोचर से भिन्नरूप ग्राह्यहोताहै। एसा कवि 
इसलिए करता है कि वस्तु की भावना के अनुरूप रमणीय अथं कौ उद्‌भावना 

ह कर सके । कोई वस्तु काव्यमें साघारणदढंगसे उपयोग मं नहीं लाई 

जाती, उसको कवि अपने प्रतिभज्ञान अथवा कल्पना के रगमेरंग कर प्रयोग 
करता है। सहृदय के आह्लाद ओर अथंसौन्दयं कौ रक्षाके लिए यह्‌ 
आवश्यक धीदहै। 

कवि जव किसी वस्तु का उपयोग काव्यम करता, तो कभीतो वस्तु 
के अप्रकतधमं का विधान होता दै, कभी प्रकृतधमं कौ अस्वीकृति ओर कभी 
उसकी अनेकत्र वृत्तियो का एकत्र नियमन 1 ये ही कविसमय (कविप्रसिद्धिय) 
की उक्त तीन प्रवृत्तियां हं । 

चस्तुधमं के जातित्व, द्रवत्व अथवा विशेषत्व, गुण अ}र क्रिया इन चार 
पक्षो मे से जो पश्च सौन्दयं का मुख्य आधार दिखाई देता है, उसी पर उक्त 
्रृत्तियां घटित होती है इस प्रकार तीन मुख्य प्रवृत्तियों मे से प्रत्येक क्रो 
चार उपवृत्तियां इस प्रकार देदी जा सक्ती हं :-- 


१. असत्‌ निबंधन अर्थात्‌ वस्तु के अप्रकृत रूप का विवान्‌ 

दते वर्ण्यं वस्तु का संस्कार कहा जा सकता है)" इसके ४ भेद है :- 

(क) अप्रकृत जातित्व का विधान--स्थिति-दिस्चेष में सुन्दर लगने 
वादौ वस्तु को प्रत्येक सामान्य स्थिति में देखने कौ भावना का अनुरोध इसका 
हेतु है । जेसे-कमल जल में होता है, किन्तु केवल कदम भरे षूराने सरोवर 
मेही! नदियों मौर समुद्र आदि का स्वच्छ, विस्तृत ओौर प्रवाहुयुक्त जल मं 
कमल नहीं हो सकता, फिर भी उनमें कमल की स्थिक्तिका विधान किया जाता 
है 1 यह कविसमय के अन्तगंत ही माना जा सकता है, वास्तविक व्यवहार 
मे नहीं । 

(ख) अश्रकृत द्रव्यत्व (विक्ेषत्व) का विधान - चांदनीकोनतोषड़ेमं 
राजा सकतादहै ओर न वह अंजलि-दरारा पेय है, फिर भी कविभ्षमय में उसे 
ङ्सी खूप में प्रयोग किया जाता है । यह्‌ अप्रकृत द्रध्यत्व का विधान हे। एेसा 
करते पर ही चांदनी से प्राप्त तृप्ति की भावना को व्यक्त किया जा सकता हे । 

(ग) अप्रकृत गुण का विघान--यश ओर हास्त जंसे अमूर्तो के शुक्लत्व 
का विधान इसका श्रे उदाहरण है । एसा विधान करने से कवि उनके विषय 
म पूणं सार्िविकता की भावना क व्यक्त क रता हे । 
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(घ) अप्रङ्ृत क्रिया का विधान्‌ -चकोरो का चद्दिका-पान इसका श्रेष्ठ 
उदाहरण है । इस विधान मे भी पृणं तृप्ति की भावना कीप्रेरणाहै। 
२. सत्‌-अनिबंधन (वस्तु के प्रकृत रूप कौ अस्वीकृति) 

इसको वण्यं वस्तु का परिष्कार कह सक्ते ह 1** इसके भेद हँ :- 

(क) प्रकृत जातित्व कौ अस्वीकृति जेसे-चंदन-द्रुम मे यद्यपि पूर्पो 
ओर फलों की स्थिति रहती दहै, किन्तु वे पष्प ओर फल वृक्ष की सुगंध, 
णीतलता आदि अन्य विशेषताओं की तुलना में हेय होते है, एसी स्थितिमें 
वक्ष के पूणं सौन्दयं की भावना मे उनसे विधात होता है । यही कारण हं कि 
चंदन में पुष्प ओर फलों की स्थिति को अस्वीकार किया गया हे । 

(ख) प्रकृत द्रव्यत्व (धिज्ञेषत्व) की अस्वीकृति--यथा - अलंकार का 
विशिष्ट्य शुक्लपक्ष मे भी व्याप्त होने का है, किन्तु वह उक पक्ष के पृणेतया 
ज्योत्सनामय होने. की भ।वना का विधातक है । यही कारण है कि शुक्लपक्ष मे 
अलंकार की स्थिति को अस्वीकार किया जाता) 

(ग) प्रकृत गुण की अस्वीङृति--उदाहरणाथं --कुन्द-कडमल की 
रक्तिमा उसका प्रकृत गुण है, किन्तु उसे उज्जवल दांतों का उपमान मान 
लेने पर, उसकी रवितिमा से उपमेय-उपमान के रूपसादृश्य को भावना पर 
आघात होता दै । अतः उसकी रवितमा को अस्वीकार किया जाता 1 

(घ) प्रकृतच्छिया की अस्वीकृति--जंसे--शेफालिका-कुसुम सूर्योदय के 
वादभी विरल रूपसे चरते रहते है । किन्तु उनके रने का पूणं सौन्दयं 
सूर्योदय से पहले ही रहता दे । इसी कारण सूर्योदय के वाद उनके क्षरने का 
अस्वीकार क्रिया गयादहै। 


३. नियम-निबन्धन (वस्तु कौ अनेकलन वृक्तियों का एकत्र नियमन) 

इसे वण्यंवस्तु का समाहार कह सकते हँ 113 इसके भी ४ भेद द :-- 

(क) जातित्व का नियमन-जंसे--मोतियो की उत्पत्ति ताञ्नरपर्णीं नदी 
मे ही मानी गई है, जवकि मोती प्राप्ति के अन्यस्रोतभी हं । इसका कारण 
तास्रपर्णीं नरी के मुहान पर अधिक मात्रा में मोतियों का संचितहो जाना ही 
प्रतीत होता है। 

(ख) द्रव्यत्व (वैसिष्ट्य) का नियमन -जंसे--भूजद्रमों का वंशिष्ट्य, 
हिमालय के अतिरिक्त अन्य स्थलों मे उत्पन्न होने का भी है, किन्तु हिमालय 
मे उनका सौन्दयं पृणं विकास पाता है। अतः उनको उत्पत्ति हिमालय में 
नियत की गङ्‌ । 
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(ग) गुण का नियमन--यथा-- मेघ अनेक वर्णो के होते है, किन्तु वर्षा 
कालीन श्यामवणं के मेघ ही, विपुल वर्षाकारक होने कारण उत्कृष्ट हुं। 
इसीलिए मेघो का श्यामवणं नियत किया गया हं । 

(घ) क्रिया का नियमन--उदाहरण के लिए जागतिक क्षीर सागर के 
सौन्दयं की भावना, पौराणिक क्षीर सागर से उसका अभेद कल्पित करके, पूणं 
होती है 1 इसी कारण दोनों का अभेद नियत हृजा । 

इस प्रकार कविप्रसिद्धियां अपने मूल खूप मे अशास्त्रीय ओर अलौकिक 
अथं -निवंधन है, जिनका उदेश्य काव्य में चारुत्व अथवा रमणीयता लाना ह । 
कुन्तक ने इस तरह की वस्तु को कवि-कौशल-जन्य आहायं वस्तु कहा है, 
कन्तक का कथन द्रष्टव्य है--“"वह सत्ता मात से प्रभासित रहती है, कवि अपने 
कौशल के द्वारा उसमे कुछ अलौकिक शोभातिशय को उद्‌भावना या आधान 
कर देता है, जिससे उसका सत्ता-मात्र से प्रतीत होने वालामूल सूप आच्छादित 
हो जाता है मौर वह लोकोत्तर सौन्दयं प्ते सम्पन्न एक नया ही रूप धारण कर 
लेती है ।*४ 

स्मरणीय है करि कविप्रसिद्धियों मे गृहीत वस्तु नितान्त अस्तित्वहीन 
मथवा कोरी कल्पनाजन्य नहीं होती । साथ ही कविप्रसिद्धियों का अथं 
अर्थालंकार से भिन्न है, वत्कि वह्‌ अलंकार को अलंकारत्व प्रदान करने वाला 
गृण है, सौन्दयं तत्त्व है । 


३.४ कविप्रसिद्धि ओर अस्य समानधर्मा शब्द : अतर ओर स्पष्टी- 
करण 

३.४.१ कविप्रसिद्धि ओर काव्यरूढि 

किसी भी जाति की विविध कलाकृतियों या कलाकृति विशेष मे समान 
संदर्भो मे परंपरतिरूप से आवृत होने वाले तत्व रूढ्यां कहलाते ह॑ । 

परम्परा (कनवेंशन) से भिन्न रूढि (दडीशन) शब्द का प्रयोग करते हए 
कहा जा सक्ता है कि "हिन्दी मे कान्य-रूडि से अभिप्रायः उन सी 
परम्पराओं से है, जो काव्य मे व्यवहूत होती रही हैँ ओर जो अपने नैरन्तयं 
के कारण कवि-परम्परामें इष प्रकार प्रयुक्त होती हैँ कि सहज ही कवि ओर 
साहित्यकार उन्हें ग्रहण करते हँ ओर उनकी उपयुक्ता अथवा अनुपयुक्ता के 
संबंध मे प्रश्न करने की कभी भावश्यकता ही नहीं समश्षी जाती । 

इस प्रकार काव्यरूढि के लिए दो तत्त्व प्रमृख हँ-- 

(१) परम्परा-स्वीकति, 

(२) अनुकरण । 


[1 नि त 7 1 
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कविप्रसिद्धियों मे भी उपय क्त दोनों तत्त्व विद्यमान है, किन्तु उनमें एक 
ओौर तत्त्व है, “अशास्त्रीय ओर अलौकिक अथं का प्रयोग । इतना ही नहीं 
कविप्रसिद्धियों के अन॒करण तथा काव्यरूढियों के अनूकरण में भी पर्याप्त 
अन्तर है । काम्य रूदियों का अनुकरण यान्त्रिक ढंग से किया जाता हे) 
उस अन॒करण में भाव को महृत्वन देते हए केवल वस्तु को महत्त्व दिया 
जाता है जवकि कविप्रसिद्धियों मे भाव की उत्कृष्ट अभिन्यक्ति के लिए 
वस्तु का परंपरित, अशास्त्रीय-अलौकिक अथं निवेधित होता हे । 

डां० शशि जोशी ने अपने शोध प्रवंधमे काम्य रूढियों के अन्तगत ही 
कृविप्रसिद्धियों को स्वीकार कियादहै। उनकी स्वीकृति है कि “अनेक कान्य 
रूढियां एेसी भी होती हैँ जो किसी शास्त्रीय अथं की अपेक्षा नहीं रखती 
यहां तक कि उनके मूल मे किसी भी प्रकार की संगत, शास्त्रीय अथवा 
वैज्ञानिक ताक्िकता नहीं होती । वे किसी भी स्तर पर प्रमाणित नहींकोजा 
सकती, काव्य के अतिरिक्त अन्य परम्पराओं मे उनके लिए कोई ध्यान भी 
नहीं होता; अशास्त्रीय, अवज्ञानिक ओौर तकं विरुद होति हए भीचूकिवे 
कविपरम्परा मे स्वीकृत होती है, अतः काव्य रूद्वियां हैँ । हिन्दी में इस प्रकार 
की काव्य रूढियां “कविसमय'* के अन्तगंत मान्य हं ।*९ 

वास्तव मे देखा जाये तो कविप्रसिद्धियां, काव्य रूढ्या सें भिन्न दहं। 
दोनों मे समानता का आधार मात्र इनका समान रूप से परम्परापोक्ति होना 
है । इनकी एकता का श्रम उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व परवर्ती अलंकार- 
शास्त्रियों परदहै। केशव मिश्र ने “अलंकारशेखर” की १५वीं मरीचिमें 
कविसम्प्रदायगत असत्‌ तिवंधन, सत्‌अनिवंधन ओौर नियम निवंधन का 
यथोचित उल्लेख करने के पश्चात्‌ १६वीं मरीचि मे अलग से रूढ्गित वणंनीय 
पदार्थो का सविस्तार उल्लेख किया है ओर उसे भी कवि सम्प्रदाय (कविसमय) 
के अन्तगंत मान लियादहै । इसी प्रकार केशवदास ने “कविप्रिया में 
'“कविन्यवस्था-वणंन'' नामक पौधे प्रभाव मे कविसमयगत पदार्थो का यथोचित 
उल्लेख करके आगे के चार प्रभावों मे सामान्यालंकार के अन्तगेत रूढ्गत 
वण्येपदार्थो का विवेचन प्रस्तुत किया हे। 

हर्षोत्तिरकालीन ओर बहुत कुछ रीतिकालीन काव्यो का हम्‌ अध्ययन कर, 
तो यह वात स्पष्ट हो जाती दै कि उनमें काव्यहूदिगों का प्रयोग अधिक हैः 
कविप्रसिद्धियों का बहत कम । इसके विपरीत हिन्दी द्विवेदीयुगौन ओर 
छायावादी काग्य मे कविप्रसिद्धिथों का प्रयोग अधिक है, ओर काव्यरूढियां के 


प्रति विद्रोह विद्यमान हे 1 
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संक्चेप मे कविप्रसिद्धि ओर काव्य रूढ्या का अतर इस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता है :-- 

(१) रूढियो मे नवीन भावाभिव्यंजन की स्फूति प्रदान करने कौ सामथ्ये 
नहीं होती, जबकि कविप्रसिद्धियां कवि मे नीवन भावाभिग्यंजन कौ र्फूति 
प्रदान करने मे सहायक होती हँ । 

(२) रूढ्यों के पालन में वस्तु का महत्व भाव को उपेक्षा अधिक, 
जवकि कविप्रसिद्धियों मे भाव को वस्तु की अपेक्षा अधिक महत्व मिलताहै। 

(३) रूढियों को ज्यों कायो अपनाने की वाध्यता रहती है1 कवि 
प्रसिद्धियो ने कवि को यह स्वतंत्रता रहती दहै कि वह॒ अपने भाव को सुन्दर 
ठंग से व्यंजित करने क लिए कविप्रसिदधियां को नया संदभं दे सक्ताहे । यही 
कारण है कि कविप्रसिदधियां निरन्तर विकसित जओौर नये संदभं भी ब्रहण 
करती रहती है । 

(४) परम्परा ओर अनुकरण काव्यलूढि भौर कविप्रसिद्धि दोना से 
विद्यमान है, किन्तु कविप्रसिद्धियो मे यांतिक पिष्टपेषण न होकर कवि अपने 
प्रतिभज्ञान ओर नवीन उद्‌भावना-शक्ति से प्रभावपूणं भावव्यंजना के लिए 
सचेत होकर उनका प्रयोग करता है । 

(५) कविप्रसिद्धियां अशास्त्रीय गौर अलौकिक अथं -निवंधन है, जवकि 
काव्यरूढियों के लिए यह्‌ अनिवायेता न । 

(६) काव्यरूदियां व्यापक है, जवकि कविप्रसिद्धिका क्षेत्र सौमित दह) 
यह्‌ सीमांकन इनकी व्याप्ति का नहीं है, अपितु काव्य में इनके प्रयोग के स्तरों 
कारहै। ओर अधिक स्पष्ट करना चाहं तो कट्‌ सक्ते दँ कि कविप्रसिदधियां 
कान्य मे प्रायः वण्यंपदा्थंसे ही सम्बंध रखने वाली दै, जबकि काव्यरूड्यां 
वरण्यप्रसंग, वण्यंपदाथं, भाषा एवं छंद, रूपविधान, रचना-प्रक्रिया आदि से 
सम्बन्ध रखती है 1 


३.४.२ कविप्रसिद्धि ओर भिथक 
मिथ या मिथक किसी अजातनामा रचयितानवारा रची हुई वंसी कथा 
है, जिसमे सृष्टि गौर प्रलय के वृतान्त होते है ओर जिनके माध्यमसे समाज 
जपने युवा सदस्यों को यह्‌ वतलाता है कि विश्व व्योंदहैभौरवे जसा करते 
है, वसा क्यों करते है ।*“ ॑ 
उसमें प्रकति ओर मनुष्य कौ भवितव्यता के शिक्षाप्रद विम्ब होते हं। 
वहु शास्त्र के विरुद्ध कथा है मोर तकेपृणे दाशंनिक चिन्तन के विरुद्ध अतक्य 


कविप्रसिद्धि ` अथं एवं पारिभाषिक स्वल्प विष्लेषण ३६ 


था सहजानुमूतिपरक होता है 1 अरस्तु ने अपने “काव्यशास्त'' मे कथानकः, 
वणं नात्मक स्थापत्य या कथा के लिए उसका प्रयोग किया है ।*? 

पश्चिम में प्रारम्भ मे (१७बवीं-१८वीं शताब्दी तक) मिथ को गलत 
सम्या जाता था ओर उसे वज्ञानिक अधवा एतिहासिक तौर पर असत्य माना 
जाताथा। वादमें उसे एक विशेष प्रकारका सत्य या सत्य के समकक्ष 
माना गया । उसे एतिहासिक या वज्ञानिक सत्य का प्रतिद्रन्द्री नहीं, पूरक 
बतलाया गया `` 

मिथ के प्रति जाति या समुदाय में निष्टा होती है चाहे उसमे क्रितनीही 
असंगतियां क्योंनदहों। इसंकाकारण यह्‌ है कि मिथ में रूपक ओर प्रतीक कौ 
प्रक्रिया सक्रिय रहती है। उसमे मानवीकरण ओौर देवीकरण के विपुल 
उदाहरण मिलते हैँ । मिथ का महत्त्वपृणं लक्षण यह भीदटै कि उसको प्रकृति 
जातीय या सामुदायिक होती है। वह्‌ संस्कारके ल्प मे जातीय चेतनामं रचा 
हुआ रहता हे । 

हिन्दी मे मिथ के लिए मिथक, देव-कथा, पुराण-कथा भौर पुरावृत्त आदि 
शब्दों का प्रयोग मिलता है ° इन शब्दों से मिथ कौ मूल प्रकृति अधिक स्पष्ट 
हो जाती है । प्राचीन, कथोलकल्पित कथाएं मिथ दह, जो किसी भी जाति या 
समाज मे परम्परासे चली आ रही रहै, ओर जिन पर बिना क्रिसी तक के उस 
सम्पूणं समाज की श्वद्धा विद्यमान रहती है । इन कथाओं का सम्बध इतिहास 
सेहो भी सकता है ओर नहीं भी हो सक्ता, पर समाज उन्हे सत्य मान कर 
चलता है । 

मिथ (समियक) देव-कथा, पुराण-कथा, पुरावृत आदि से कविप्रसिद्धियो 
का अन्तर वहुत साफटहै। कविभ्रसिद्धियों का सजंकं कवि है, उनका प्रयोक्ता 
भी कविहीहै ओर सामाजिक में सौन्दयं चेतना के अनुरूप कान्यास्वाठके लिए 
वहु अपने काव्य मे उनका प्रयोग करता है। कभी-कभी कविप्रसिद्धियो के मूल 
मे समाज अपनी ओरसे कु कथाएं जोड लेता है । मिथक को समाज सत्य 
मान कर अताकिकर दंग से स्वीकार कर लेता है, जबकि कविप्रसिद्धियो को वहु 
मसत्य मानते हए, केवन काव्य के क्षेत्र में उनके प्रयोग के ओचित्य को 
माभ्यता देता है । मियक मे प्रायः धार्मिक भावना जुड़ी रहती है, कविप्रसिद्धियों 
मे नहीं । मिथक् कथाल्प हँ ओर लोक कथाओं के अधिक्‌ निकट ह, जबकि 
कविप्रसिद्धियां काभ्य सौन्दयं कै (अलंकार के) उपादान । हां, दोनो मे एक ही 
समानता है क्रि दोनों ही अतिशय कल्पना से अवेष्टित है 1 इतिहास से कवि- 
प्रसिद्धियों का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं, ओर न इस बात की आदश्यक्ता ही 


४० सौन्दयंशास्वर विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


दै कि उनको एतिहा सिकता पर विचार किया जाए । मिथक को इतिहास से 
अ(मना-सामना करना होता है । 


३.४.३२३ कविप्रसिद्धि ओर कथानक रूढ 

साहित्य के क्षेत्र मे अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण जौ रूढियां 
प्रचलित हो जाती हैँ ओर यांच्निक ठंग से जिनका प्रयोग होने लगता है, उन्हे 
प्रायः (साहित्यक अभिप्रायः" के नाम से अभिहित किया जाता] 

कोथ के अनुसार जिस प्रकार परम्परा-प्राप्त आलकिक विचारों ने अनेक 
काव्यसम्बन्धी अभिप्रायो को जन्म दिया, उसी प्रकार कथाओं मे इससे कुष्ठ 
अधिक व्यापक विचारों की आवृत्ति के कारण भारतीय कथा-साहित्यमे भी 
अनेक अभिप्राय' बन गए । ''परकाया प्रवेश, “लिग-परिवर्तन', “पशु- 
पक्षियों की बातचीत" “किसी बाह्य वस्तु में प्राण बसना” आदिरएसेही 
अभिप्राय हैँ २ 

सामान्यतः अभिप्राय (मोटिफ) उस शब्द अथवा साचिमे दले हुए उस 
विचार (आइडिग्रा) को कहते है, जो समान परिस्थितियों मे अथवा समान 
मनः स्थिति. ओर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी एक कृति अथवा एक ही 
जाति कौ विभिन्न कृतियों में वार-वार आता है ।*९ 


इस प्रकार काव्यके क्षेत्र मे प्रयुक्त अभिप्राय का काव्यरूढिियां है भौर 
कथा साहित्य या कथाकाव्यों मे प्रयुक्त अभिप्राय कथानक रूढियां । स्मरणीय 
है कि कथानक खूढियों के मूल में आलौकिक कथाएं या अलौकिक चमत्कारिक 
घटनाएं विद्यमान रहती हँ । हां, वृक्षदोहक जंसी कथानक रूढियां ओौर कवि- 
प्रसिद्धियां समान है| 

केथानक रूद्ों ओर कविप्रसिद्धियों का मूल अन्तर एक वातमें सर्वाधिक 
स्पष्ट ह, कि कथानक रूढियों के तत्त्व किसी भी कथा साहित्य या कथा-काग्य 
मे कथानक का “एक ढांचा बनाने के लिए प्रयुवत किये जाते है, जवकि 
कविप्रसिद्धियों का कथानकः के निर्माग से अनिगायं सम्बन्ध नहींहै। 
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(४) 
कठिप्रसिद्धियां : परम्परा ओर वर्गोकरण 


४.१ कविप्रसिद्धियों को साहित्यिक परम्परा 
कविसमय परम्परा पर आधृत है। विभिन्न कविप्रसिद्धियों के मूलमें 
परम्परा श्रोर अनुकरण की अनिवायेतादहै। किसी क्वियायुगके काव्यमें 
कविप्रसिद्धियों को अवस्थिति तीन बातों पर विशेष रूप से निभ॑रहै:ः- 
१. उस काव्य को विषय-परिधि कौ व्यापकता, 
२. उस का्य को अपनी जातिया देश की चिन्तन ओर भावधाराओं 
से सम्बद्धता, ओौर 
३. एक ही तरह की भाव्यजना। 
कविप्रसिद्धियो का सम्बन्ध सम्पूणं सृष्टिके विविध क्षेत्रोंसे है अर्थात्‌ 
कविस्मयगत अथं फलक अत्यन्त व्यापक है । काव्य के पृथक-पृयक प्रसंगो मे, 
उनके विषय विस्तार के अनुरूप ही इनका एकत्र या अनेकत्र प्रवेश संभव ह । 
प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत विधान के रूपमे इनका प्रवेश विपय की परिसीमा 
पर निभेरदै। अतः कविग्र्षिद्धियों की स्थिति, इस बात पर विञ्ञेष रूप से 
निभर करती दहै करि उस काव्य की विषय-परिधि . कितनी व्यापक अथवा 
संकुचित दै। 
कवि समस्याओं के प्रधान प्रत्येक तत्र सांस्कृतिक भावनाओं से उद्भूत 
जातीय सौन्दयं दशं है। अतः काव्य विशेष में कविसमय कौ स्थिति इस बात 
पर भी निभर करतो दै क्रि वह्‌ काव्य देश की मूलवतिनी चिन्तन भौर भाव- 
धाराओं से किन अंशो में सम्बद्ध है ।° | 
विभिन्न कविप्रसिद्धियां स्वाभाविक रूप से पुथक-पृथक भावों की अभि- 
व्परजना करनी दै। यद्यपि थह कवि की शवित, रूचि ओौर उसके कौशल पर 
निभर करतादै क्रि वह्‌ किस कविप्रसिद्धिगत अथं को किस भाव का वाहक 
वनाए या किस मात्रा ओर क्रिस ढंग से उन्हे स्वीकार करके चले, तथापि 
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कान्य परम्परा के अनुशौलन से यह तथ्य स्पष्टहै कि कुछ कविप्रसिद्धियो का 
उपयोग एक प्रकार की भावाभ्िव्यंजना के अधिक अनुकल, तो अन्योंका 
भिन्न प्रकार की अभिव्यंजना के लिए 1 कविप्रसिद्धियों की साहित्यिक परम्परा 
के विष्लेषणाथ उपयुक्त तीनों ही तत्त्वों को एक साथ ध्यान में रख कर 
चलना होगा । 

यह तो निश्चित है कि हिन्दी-काव्य की कविध्रसिद्धियां संस्कृत से विरासत 
मे भिली है । संस्कृत कान्य मे कविप्रसिद्धियों की बड़ी ही समृद्ध परम्परा 
मिलती है । वहां बाल्मीकि, कालिदास आओौर भारवि के काव्यो मे कविसमय 
का समृद्ध स्वरूप विद्यमान है । इस उत्थान गगम प्रकृति के विस्तृत व्रागंण 
मे काव्यवृत्ति का प्रसार होनेके कारण कान्य मे गृहीत वस्तु कौ परिधि 
व्यापक होने, सौन्दयं भावना की तीव्र अनुभूति मोर सांस्कृतिक भाव भूमिम 
काव्य की जड़ पोषित होने से कविप्रसिद्धियों कौ श्रेष्ठ सम्पदा मिलती हे । 
साथ ही यह्‌ उल्लेखनीय तथ्य है कि संस्कृत के हास-युग मे भट्टि, माध, श्री 
हषं आदि के काव्य कविप्रसिद्धियों को दृष्टि से अपेक्षाकृत विपज्ज ह । 

हिन्दी-काग्य मे कविप्रसिद्धियों को परम्परा को कुष गहराई के साथ 
देखना पड़गा । विभिन्न युगोंके काव्यम कविप्रसि््धियों का कितना प्रयोग 
हुआ दहै, पात्र इतना हौ देखने से काम नहीं चलता हमे उन कारणों क ओर 
भनी ध्यान देते चलना दहै, जिनके कारण इनके प्रयोगकी मात्रा कमया 
अधिक दहै) यही नहीं यह्‌ भी रेवांकित करना पड़गा कि कविप्रिद्धियों का 
प्रयोग किसी युग को प्रवृत्तियों के कहां तके अनुकूल रहा है 1 

हिन्दी का प्रारम्भिक काल आदिकाल या वीरगाथा कालकेनामसे 
जाना जाताहै। इसकालमे वीर ओर श्यगार-- इन दो भावों का प्राधान्य 
है । अतः इस युग के काव्य का वण्यं विषय इन्हीं दो भावोसे जुडादे। 
वीर के प्रसंग में युद्ध-वर्णंन ओर श्छुगारके प्रसंगमे रूप-वणंन अर ऋत्‌- 
वर्णन की आधिक्य स्वाभाविक ह । 

काव्य-विषय की विविधता ओर वणेन के सम्बन्ध में क्वि की स्वाधीनता 
के कारण इस युग के कवियों की वृत्ति का वृत्त बाह्य = धिक है। प्रकृति- 
वर्णन मे श्ुंगार-भावना के कारण कविप्रसिद्धियो का आधिक्य इसी केन्द्र पर 
के{द्रित हैः! वीर रस की उपयुक्त कविप्रसिद्धियां है भौ सीमित. किन्तु कवियों 
ने इस युग मे वीररस के प्रसंगो मं कविग्रसिद्धियों के अवसर निकाल ही लिए 
ॐ । | 
हिन्दी का भक्तिकाल कविसमय की दृष्टि से विशेष सम्पन्न है । पहले, 
ज्ञाना श्रयी संतोके काव्य का अवलोकन करे, तो हम देखेगे किं संतो 


र्ट सौन्दयंशास्तर विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


की काव्योक्तियों मे, अन्तः साधना का पक्ष प्रधान था, इसलिए विषय-प्रसार 
के लिए वहां अधिक अवकाश नहीदहै। किन्तु संतोंमे प्रेमतत्व की माधुयं- 
चेतना ओर समाजसुधार की भावना के समावेशके कारण काव्य का विषय 
भीतर तङू केन्द्रित न रहकर विस्तृत भी हुआ 1 आश्चयं तो होता है, जब 
विशेष साहित्यिक संस्कार के अभाव मेभीहमसंत काव्य मेकविप्रसिद्धियों 
का संतोषजनक प्रयोग देखते है । यद्यपि इस काव्य मे अधिक प्रचलित कवि- 
प्रसिद्धियां स्थानन पा सकी, तथापि कविसमय की दृष्टि से यह काव्य नितान्त 
रिक्त नहींदहै। 

प्रेम मार्गीशाखा निगुण काव्य की एक विशिष्टारादै1 इस शाखाके 
सूफ़ी कवियों के काव्य का विषय-क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है । मूलतः विदेशी 
होते हुए भी भारतीय संस्कृति से जड़ रहने वले इन कवियों ने यहां कीं 
लोकित प्रेम कहानियों को अपने प्रेमाख्यानो का आधार वनाया । प्रवन्धकाग्य 
मे विपय की विविधता स्वाभाविक स्पसेहोगीही। अतः इस दृष्टि से यह्‌ 
काव्य कविप्रसिद्धियों का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग कर सकता था । 

हिन्दी की सगणभक्ति-धारा का विषय-क्षे्र सर्वाधिक व्य'पक ओर 
लोकोन्मृख रहा है 1 भारतीय संस्कति की अनुग ज यदि किसी काव्यमेदहैतो 
सगुण भक्ति-काव्यमें। ईश्वर का सगुण विग्रह्‌ लोकरंजक ओर लोकरशक्षक रूप 
सगुण भक्ति-कवियों को स्वीकाये रहा है, इसलिए इनके काव्य में सम्पूणं 
सृष्टि के धमं एवं कायं-व्यःपार स्थान पा सके हँ । काग्य-विषय की व्यापकता 
के कारण वस्तु-वणेन की दृष्टि से सम्पन्न ओर ईश्वर के अलौकिक सौन्दयं कौ 
अभिव्यक्ति के कारण यह्‌ कान्य एक व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित है! फलतः 
कविप्र्सिद्धियों की विविधता ओौर प्रचुरता इस काव्य में देखने को मिलती है । 
सगुण काव्य को दोनों धाराओं-रामकाव्यधारा भौर कृष्णकाव्यधारा पर यह्‌ 
तथ्य सटीक ओर सही उतरता है) 

रामकाव्य ओर कष्णकाव्य धाराओं में प्रवृत्तियों की दृष्टि से कुछ अंतर 
है। इसलिए उनमें प्रयुक्त कविप्रसिद्धियों के वर्गों का परिमाण एक दूसरे की 
तुलना मे कम-अधिक हा गया दहै। 

रीतिकाल (उंगार काल) मे कविसमय की स्थिति का पर्याप्त वाश्च दिखाई 
देता है । कवियों की निरीक्षण-शक्ति प्रकृति के सुक्ष्म रूपों को देख नहीं पाई, 
न प्रकृति के स्वरूप को स्वच्छन्दता के साथ देखने का इन कवियों को अवकाश 
ही मिला। प्रेमके संकुचित परिकर मे बन्दहो करये कवि अपने काव्य को 
जीवन के विविध व्यापारो कौ ओरन मोड सके! चमत्कारप्रियता ओर 
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आचायंत्व के मोह मे कवियों ने “रूढयोः' को तो अपनाया पर कविसषमयगत 
अर्थो कौ मोर उन्होने ध्यान कम दिया। हां, रीतिमुक्त कवियों का काव्य 
रीतिसिद्ध ओर रीतिबद्ध कवियों की तुलना में अधिक व्यापक विषय-क्षेव्र में 
सांस लेता दिखाई देतारहै। फिर भी रीतिमुक्त काव्य में कविप्रसिद्धियां 
अधिक नहीं ह । 

हिन्दी का आधुनिक कान्य अपने में कई स्तरों को लिए हुए है, क्रमशः-- 

१. प्रथम उत्थान (भारतेन्दु युग) 

२. द्वितीय उत्थान (द्विवेदी युग) 

३. तृतीय उत्थान (छायावादो युग) 

४. चतुथं उत्थान (छायावादोत्तर युग--प्रगतिवादी-काव्य, प्रयोगवादी 

काव्य ओर नयी कविता तथा समकालीन कान्य) 


प्रथम उत्थान (भारतेन्दु युग) के काव्य को कविप्रसिद्धियों की दृष्टि से भी 
पुनर्जागरण का युग कहा जाए तो अनुचित न होगा । रीतिकालीन रूढ्गित 
वस्तु-वणंनपरक योजना का अवराष यद्यपि इस कान्य मे विद्यमान रहा, तथापि 
अनेकरूप नवीन विषयों की ओर भी कवियों की वृत्ति जागी । राष्ट्रीय 
भावनाभों से एक ओर तो प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के प्रति अनुराग बढ़ा, 
तो दूसरी ओर देश की विपन्नावस्था के सूत्र से जन्मभूमि के नसगिक रमणीय 
दुष्यों से प्रभावित होने की वृत्ति भी विकसित हुई । भारतेन्दु का काव्य कृष्ण 
काव्य का प्रतिरूप है! (मुख्य स्वर की दृष्टि से) अतः कविप्रसिद्धियोंमं 
परम्परा-पालन ही अधिक दै, नवीन संदर्भो का अभाव ह । उसका अनुपालिक 
परिमाण कृष्ण भक्ति काव्यके समानदहीदहै। 

द्वितीय उत्थान (द्विवेदीयुग)-काग्य भारतीय संस्कृति कौ चेतना को 
आत्मसात किए हए है । इसमे विषय-क्षेत्र का विस्तार भी मिलतादहै। राम 
ओर कृष्ण के आदर्शो को अपनाने वाले इन कवियों ने कविप्रसिद्धियो के प्रयोग 
के प्रति भी राम-भक्त ओर कष्ण-भक्त कवियों जसी रुचि दिखाई । परम्परा- 
पालन के साथ-साथ इस काव्य की कविप्रसिद्धियों में नवीन शंदभं भी जुड़ दै, 
इसलिए एक अलग ही स्फति इस युग के कवियों मे देखी जा सकती हे । 

तृतीय उत्थान अर्थात्‌ छायावादी युग में स्वच्छन्द त॑सगिंक काव्यानुभूति 
विकलित हुई । काव्य-विषयो, काव्यभावों ओर अभिव्यक्ति के वणंनपरक 
रूदिगत बन्धनो तथा काव्यात्मक वृत्तियो कौ समस्त इतर सीमाओों के विस्द्ध 
इस काव्य मे तीव्र असंतोष मिलता द ओर उसके विधेयाट्मक पक्ष मे उच्च 
एवं उदात्त वृत्तयो के निर्माण का अदम्य उत्साह है । . सौन्दय भावनाः 
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आारनीय संस्कृति के प्रति संस्कार-सापेक्ष आस्था के कारण छायावादी काव्य 
जपनी अलग पहचान वना सका । यद्यपि उसने पाश्चात्य काव्य के प्रभाव से 
प्रकतिङ्े प्रति रागात्मक प्रतिक्रिया के एक विशेष ष्टिकोण को ओर तदनुसार 
भावात्मक अभिव्यंजन की नवीन प्रणाली को ग्रहण करते हुए ही यह सव 
ग्राप्त किया । रूढियों कै प्रति विद्रोह की चेतना इस काल के सभी कवियों 
मे विद्यमान है। यहीकारणदहैकिडइसयुगका काव्य वणंनगत रूढ्ियोंको 
त्यागकर जीवन्त परम्पराओं, कविप्रसिद्धियों को नये संदर्भो ओर व्यापक 
ञ्नावभरति के परिप्रेक्ष्य मे अपनाकर चला है । 
चतुथं उत्थान (छायावादोत्तर युग) कौ स्थिति कू अज्ीवोग्ररीव रही 
। अनेक वादो-प्रवादों के वीच होकर हिन्दी-काव्यधारा अनेक चीजों से 
टक्तराती हई अगे वदी है 1 प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता ओौर 
समकालीन कान्य तो बहुत पहचाने ओर व्यवस्थित नाम वचे ह, जो अनेक 
क्षणिक वादों के वंवडर से वच कर जानेजा सके । संक्रान्ति, अनास्था, 
मोहभंग आओौर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव मे तथा विज्ञान के अलोकमें काव्य 
कारंग. काव्यकी गंध ओौर भारतीय संस्कति फो जमीन ने अपनी पहचान 
लगभग धमिल कर दी है । अतः इन वादोंसे वधे चतुथं उत्थान के काव्य 
ने कविप्रसिद्धियों की स्थिति तो एक ओर, काव्य नाम की सही स्थिति भा 
खतरे मे पड़ती दिखाई देती है 1 फिर भी जसे जेसे समय वीतताजा रहादै, 
यह काव्य भी भारतीय जमीन, भारतीय संस्कृति ओौर भावसौन्दय के नये 
संदभं काल की कसौटी पर स्वणिंम रेखाओं के रूपमे ींचता दिखाई दे रहा 
ठे । अनेक नये ओर अकवियों के बीच एसे नये ओर -सच्चे कवि विद्यमान 
है, जिन्होने अपने आपको जीवन्त ओौर सावभौम परम्पराओं से कटने नहीं 
दिया है 1 यहीं यह्‌ वात कही जा सकती है कि चतुथे उत्थान के काव्य में 
री कविसमय की स्थिति संतोषजनक है, कविप्रसिद्धियों को नये संदभं मिले 
है ओर उनके विकासके साथ काव्य में सौन्दयं के विधायक इस तत्व को 
वरावर मान्यता मिलीहै। 
हमारे अध्ययन-क्षेत्र मे आधृनिक युग काकान्य ही है, अतः उपयुक्त 
कथन की प्रामाणिकता शोध-प्रवन्ध के अगले अध्यायो से सिद्ध की जायेगी । 


४.२ कविप्रसिद्धियां ओर भारतीय कोाव्यशास्त् 


“कविसमय भारतीय काव्यशास्व्रमे एक मान्य सिद्धान्त रहा ओर 
आचायं राजशंखर के उपरान्त अनेक आचार्यो ने इसे स्वीकार किया। 
भारतीय काव्यशास्त्र मे इसकी स्वीक्ति राजशेखर के कविसमय-विवेचन के 
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उपरान्त ही भिलती है, उससे पूवं प्रायः आचायं मोन ही रहे । भारतीय कान्य 
शास्त्र मे कविसमय की स्थिति ओौर महत्व को समन्नने के लिए तीन प्रभाव 
निर्धारित कयि जा सकते हैँ :-- 


(१) आचाय राजशेखर-द्वारा पूवं की स्थिति, 


(२) आचायं राजशेखर-दवारा स्थापना ओर समकालीन आचार्यो की 
प्रतिक्रिया, 


(३) आचायं राजशेखर के उपरान्त कंविसमय की स्वीकृति । 


माचायं राजशेखर से पूवं कविसमय की स्वीकृति को काव्यशास्त्रे 
किसी भी आचायं ने स्वीकार नहीं किया है । हां, आचाय वामन ने एक 
शब्द काव्यसमय ' का प्रयोग अवश्य किया है, जिसे गंभीरता से समज्ञने की 
आवश्यकता हे क्योकि यह आवश्यक नहीं कि “कविसमय मौर "काव्यसमयः? 
एक ही अथं के द्योतक हों । “काव्यालंकार'' सूत वृत्ति मे वामन ने “्रयोगिकः 
नामक पचम मधिकरण क प्रथम अध्याय में "काव्यसमय'" के अंतर्गत पदों क 
संदिग्ध प्रयोगो पर विचार किया है ।* इसमें पुनरुक्ति, परित्याग, सन्धिनित्यता, 
लघु-गुरू भाव, पदादि मे खलु आदि का निषेध, बहू्रीहिपरक कमंधारय का 
निषेध, नन्‌ का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग, प्रचलित ललिग ओर अध्याहार, 
प्रचलित लाक्षणिक शब्दो का प्रयोग, लक्षण प्राचुयं का निषेध एवं जाति.व्यविति 
के भेदाभेद का विवेचन है 1 आचायं वामन ने लोक-विरुद्ध ओर विद्याविरद्ध 
वाक्य आर वावयाथं को शुद्ध कहाहै। यह्‌ विशेष उल्लेखनीय है कि वामन 


` से पूवं आचायं भामह मौर दण्डी ने “कविसमय” या “काव्यसमय" शब्दों का 


प्रयोग न करते हुए दोषप्रकरणः' मेंदेश काल, कला, न्याय ओौर आगम 
विरोधी तथा प्रतिज्ञा हेतु भौर दष्टांत से रहित व्ण॑नों की दोषों मे गगना 
कोह ।3 


इस प्रकार यहु स्पष्ट है कि राजशेखर के पृवंवर्तीं आचार्यो ने शास्त्र ओर 
लोक से रहित बातो के उल्लेख को दोष माना ओर एसी दोपपृणं वस्तु का 
उल्लेख अनुचित कहा । 


इसी विरोधी मान्यता से “कविसमय” की स्थापना की आवश्यकता हु ई 
ओर आचायं राजशेखर ने सवं प्रथम यह कहा कि अशास्त्रीय तथा अलौकिकः 
अथं का उपनिवंधन तो कवि-मागं का उपकारक है फिर यह दोष कंसे हो 
सकता है ? ओर उन्होने “काव्य मीमांसा" मे चौदहवे अध्याय से “कविसमयः" 
की व्यापक व्याख्या कौ ।*. 
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राजशेखर ने “कविसमय का अथं स्पष्ट करते हुए उसका महत्व भी 
स्थापित किया है । वे कहते है, प्राचीनकाल के विद्वान्‌ लोगों ने सहस्व 
शाखाओं वाले वेदो का अगो सहित अध्ययन कर शास्त्रों का जान प्राप्त कृर 
देशान्तर -द्वीपान्तर का परिभ्रमण कर जिन अर्थो को जानकर रचना की उन 
अर्थो का देशकाल के अन्तरवशात्‌ भिन्न हो जाने पर उसी रूपमे वर्णन 
करना कविसमय ह । यह्‌ कविसमय' शब्द मूल को न जानने वाले तथा 
केवल प्रयोग को खने वालोकेद्रारा प्रयुक्त हृ हैओौर बादमें रूढ्दहो 
गया । इनमे कोई अथं तो प्रारंभसे ही कविसमयके रूपमे प्रसिद्ध रहा ओर 
कुछ वाद मे धूर्तो-द्वारा परस्पर उपक्रमाथंवश (होड या प्रसिद्धि क लिये} 
गढा गया 1 इसके पश्चात्‌ उन्होने कविसमय का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 
राजशेखर के अनुसार कविसमय तीन प्रकारका दहै: 

(१) स्वग्य, 

(२) भोम, 

(३) पातालीय । 

इनमे से भोम; स्वग्यं ओर पातालीय की अपेक्षा प्रधान है। वह्‌ व्यापक 
विषय वाला है मौर १. जाति, २. गृण, ३, द्रव्य तथा ४, क्रियारूप अथं व 
शात्‌ चार प्रकार कादहै। इनमे से प्रत्येक १. असत्‌ के उत्लेव, २. सत्‌ के 
अनुत्लेख तथा ३. नियम के द्वारा तीन प्रकारका दै । अर्थात्‌ इसके वारह्‌ 
भेद रहें । 

राजशेखर दारा काव्यमीमांसा मे कविसमय की पुष्ट स्थापना का 
परिणाम यह्‌ हुआ कि परवर्ती आचार्यो ने काव्यशास्तर मे कविसमय को अनेक- 
मुखी व्यापक मान्यता प्रदानकी। कविसमय पर विचार करने वाले लक्षण 
रथों की कालक्रमानूसार सृची निम्नांकित है :-- 
अजित सेन (१०वीं शताब्दी) - अलंकार चिन्तामणि, 
हेमचन्द्र (११-१२बीं शताब्दी) -काव्यानुशासन । 
अग्निपुराण (१ ३बीं शताब्दी लगभग) केवल असत्‌ ओर सत्‌ निबन्धन 
का निदश मात्र है, कविग्रसिद्धियों का उल्लेख नहीं) । 
अमरचन्द्र आर अरिसिह (१३वीं शताब्दी) काग्यकल्पलतावृत्ति । 
देवेश्वर (श्वी शताब्दी का प्रारम्भ) -कविकल्पलता । 
विश्वनाथ (१४्वीं शताग्दी)- साहित्यदर्पण । 
केशवमिश्र (१६वीं शताब्दी का भध्य) - अलंकारशेखर । 
८, केशवदास (१७बीं शतान्दो)-- कविप्रिया (हिन्दी) । 
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इसके उपरान्त हिन्दी मे इस दिशा मं शठ विद्वानों ने कुछ कायं किया है, 
आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कविप्रसिद्धियों का व्यापक विश्लेषण किया है, 
जो उनके “हिन्दी साहित्य की भूमिका" नामक ग्रंथ में उपलब्ध है । 

काव्यशास्त्र के समग्र अनुशीलन के उपरान्त, “कविसमय को जिन रूपों 
में मान्यता मिली है, उनको इस प्रकार देखा जा सकता है :-- 

१. कविशिक्षा रूप । 
दोपापहार एवं गणत्व रूप । 
अलकार-साधन रूप । 

, ध्वनि-व्यंजना खूप । 
„ ओचित्य रूप । 

१. कविशिक्षा रूप :-- काव्य पुरुष, कवि, भावक, कान्यपाक ओर काव्य- 
हरण इत्यादि विषयो की तरह ही “कविसमय'' को राजशंखर ने कवि के लिए 
शिक्षाप्रद मानादहै ओर कविसमय को कविमार्गानुग्राही अर्थात्‌ कवियों का 
मा्गपरिदशंक वताया दहै । इससे यह स्पष्ट है कि कविसमय ''कविशिक्षा" के 
अंगके रूपमे स्वीकार किया गयादहै। परवर्ती आचार्योने इस मान्यता की 
पुष्टि अपने-अपने ग्रन्थोमे को है, यथा-काव्यान्‌श।सन (हेमचन्द्र), काव्यः 
कल्पलतावृत्ति (अरिसिहं ओर अमरचन्द्र), कविकल्पलता (देवेश्वर), अलंकार 
चिन्तामणि {अजितसेन), अलंकार शेखर (केशव मिश्र) ओर कविप्रिया 
(केशवदास) आदि । 

यद्यपि इन ग्रन्थो मे कविसमय के सद्धान्तिम पक्ष हर विचार नहीं किया 
गया है, तथापि असन्‌-निवन्धन, सत्‌-अनिवन्धन ओौर नियम-निवन्धन्‌ के अंतगंत 
जिन कविप्रसिद्धियों का उल्लेख ओर विवरण दिया गग्राहै वह्‌ इन आचार्यो के 
स्वतंत्र चितन का द्योतक हैँ । पूववर्तीं आचार्यो से पृथक्‌ इनमें से अनेक आचार्यो 
ने कई नई कविप्रसिद्धियों का उल्लेख कर नयी स्थापनाय जोड़ी हँ । यथा- 
अलंकार शेखर मे भाषा ओर व्याकरण सम्बन्धी कविप्रसिद्धियों का उल्लेख 
पहली बार किया गया है। 

इस तरह यह्‌ निविवाद रूप से कटा जा सकता है कि भारतीय काव्यशास्त्न 
मे कविसमय को कविशिक्षा के एक मटृत्वपृणं अंग के रूपमे स्थान मिलाहै। 
इनके परिज्ञान को कवि के लिए आवश्यक माना गया है । 


< ॐ < 


+< 


२. दोषाहार एवं गुणत्व रूप :- कविसमय सिद्ध अथं के अदोपत्व एवं 
गणत्व तथा कविसमय विरुद्ध अथं के दोषत्व के अनुस।र हम कविप्रसिद्धियों 
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का अध्ययन दोषाहार एवं गुणत्व रूप ने कर सक्रते है । काव्यशास्तर इनके 
इन्हीं दो रूपों पर विचार करता हे 1 

(अ) कविसमयसिद्ध अथं का अदोषत्व एवं गुणत्व :--आचायं मभ्मट ने 
एेसे अथं को, जो, लोकविषुद्ध होने पर भी कविसमयसिद्ध हो अदोष स्वीकार 
किया दहै)! इस संदभं मे, उन्होने अमृतं कीति को ज्योत्स्तावत््रकाशस्ता कह्ने 
का उद्धरण दिया है -- 

सुसित व सनालंकारायां कदाचन कौमुदी 
महसि सदृशि स्वरं यान्त्यां गतोस्तरमप्रद्धिशुः । 
तदन्‌ भवतः कीति केनाष्यगीयत येन सा 
प्रियगृहमगान्युक्ताशंका कव नासि शुभप्रद ॥ 

अल्ला मूर्तापि कोति ज्योर्स्नावत्‌प्रकाशरूपा कथितेति लोकविरुद्धमपि 
कविप्रसिद्धेनंदुष्टम्‌ः ।। 

इसी प्रकार जयदेव ने भी विद्याविसद्ध अथं को, कविसमय के कारण, 
अदोष स्वीकार कियाद । इसके दृष्टान्त मं क्षीरसागर से उत्पन्न चन्द्रमा को 
कलंकित कटा गया दहै। 

तव द्र्धाविध सम्भूतः कथं जाता कलंकिता। 
कृवीनां समयाद्विद्याविरुदधोऽदोषतां गतः । 1६ 

पुराणो के अनुसार अच्चिनेत्र रूप चन्द्रमा कलंकित हे, क्षीरसागर रोद्‌भुत 
नहीं, कविसमय मे दोनों का अभेद मान्यदै। 

विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में स्पष्टतः निष किया दहै कि ख्याताथं मे 
निर्हेतुता दोष नहीं हं --- 

नि्हतुता तु ख्यातेऽथं दोषतां तेव गच्छति 1 

ङसक्रे उदाहरण में उन्होने संध्यास्मय चक्रवाक्‌-दन्द्र करे वियोग के कथन्‌ 

का उल्लेख किया है । 
सम्प्रति सन्ध्यासमयश्चक्रदन्द्रानि विघट्‌यनित्‌ 11 

इस प्रकार स्पष्ट है कि कई आचाय ते कविसमय-सिद्ध अथं का अदोषत्व 
एवं गुणत्व स्वीकार किया ह, जो काव्यशास्त्रे मान्य ह । 

(ब) कविसमयविरुद्ध अथं कए दोषत्वः --कुछ कविसमयविरुध अथं एसे 
है जिन का दोषत्व भी स्वीकार किया गया है। इन अर्थो मे मत-मतान्तरः हो 
सकते ई, लेकिन प्रायः आचार्यो ने कविप्रसिद्धियो को सृक्ष्मता से समञ्चन, 
तत्पश्चात्‌ उनके प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता निदिष्ट को है, जं :- 
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मम्मटने युवती के पादाघात से अशोक मे अंकुर फटने के कथन का कवि- 
समयविरुदध होने के कारण दोष कहा है, क्योकि कविसमय के अनुसार 
पादाघात से अशोक मे पुष्पोद्गम होता है, अंकुर नदीं फूटते :- 
उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजगाध्वगाः 
सरणिमपरो मागस्तावद्‌ भवाद्भरिदैक्ष्यताम्‌ । 
इह हि विहितो रक्ताशांकः कथापि हताशया 
चरणनलिनन्यासौदञ्चन्नरववांकूर कचुकः ॥ 
अत्र पादाघातेनाशोकस्य पुष्पोद्गमः कविषु प्रसिद्धो न पृनरंकुराद्गमः 1“ 
इसी प्रकार जयदेव ने कविप्रसिद्धि-विरुद्ध अथं का निदशंन प्रताप को 
धवल कह्ने के उदाहरण से किया है । | 
प्रसिद्धया विद्यया वाऽपि विरुद्धद्विविधं मतम्‌ । 
न्यस्तेयं पश्य॒ कन्दपं प्रतापधवलदूतिः 11“ 


कविसमय के अनुसार प्रताप धवलवणं न होकर रक्तवणं है 1 


९1 


३. अलंकारसाधन रूप :--अप्पयदीक्षित ने “चित्रमीमांसा"” मे अलंकार 
के अलकारत्व अर्यात्‌ काव्यशोभाकर धमं का, कविप्रसिद्ध के अनुरोधसे 
हूदयावजंक हो जाना मानादहै। 

'“सवोऽपि ह्यलंकारः कविप्रसिद्धयनुरोधेन हृद्यतया कान्यशोभाकर एवं 
अलेकारतां भजते। अतः “गोसदुशः गवयः” इति नोपमां ।'“ 


४. ध्वनिव्यंजना रूप :- ध्वनि वादी आचार्यों के अनुसार अथंशक्ति से 
उद्भूत संलक्ष्यक्रम व्यंग्यध्वनिकाव्य (उत्तमकाव्य) के वारह॒ भेदो मसे आठ 
भेद कविप्रोढोक्तिसिद्ध ओौर्‌ कविनिवद्धवक्ताप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु एवं अलंकार 
पर आधृत हैँ । जहां कवि ही वक्ता होता है वहं पहला रूप है । जहां पात्र 
वक्ता होता है वह्‌ दूसरा रूप है । इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद माने 
गये हैँ ५--- 

(१) वस्तु से व्यंग्य वस्तु । 

(२) वस्तु से व्यंग्य अलंकार । 

(३) अलंकार से व्यंग्य वस्तु 


( ४) अलंकार से व्यंग्य अलंकार) 
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भर्‌ सोन्द्यंशास्त् विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धया 
दो उदाहरण उल्लेख्य है-- | 
साहित्यदपंण मे वस्तु से व्यग्यवस्तु के उदाहरण मे, शरकार वसन्त, 
योद्धाकामदेव ओर युवतयो को लकष करते वाले आग्रमंजरियों के बाण, 
कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु हः उनसे मदन-विजुम्भण (कामोदीपन-काल) रूप 
वस्तु व्यंग्य है-- 
सज्जे सुरहिमासो ण दाव अप्येड्‌ ज॒जइजण लक्खमुहे 
अहिणवसरञरमुहे णवपल्लवपत्तले अणस्स सरे ॥। 
(संजयति सुरभिमासो न तावद्पंयति युवतिजन लक्ष्यमुखान्‌ । 
अभिनवसहकार मुखान्नवपट्ल वच्च लाननं गस्य शरान्‌ ।।) 
अव्रवसन्तः शरकारः, कामो धन्वी, युवतयो लक्षय, पष्पाणि शरा, इति 
कविप्रोढोक्तिसिद्धं वस्तु, काशीभवन्मदन-विजम्भणरूपं वस्तु व्यनिति । 
वस्तु के व्यंग्य अलंकार के उदाहरण में भुवनमण्डल को सतत्‌ प्रकाशित 
करने वाली धवलकीत्ति कविप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु है, केवल रात्रि में प्रकाशित 
करते वाली चन्द्र किरणो से उनके उत्कषं मे व्यत्तिरेक अलंकार व्यंग्य टै- 
रजनीषु विमल भानोः करजालेन प्रकाशितं वीरः 1 
धवलयति भुवनमण्डलमखिलं तब कीतिसंत तिः सततम्‌ 1 
अत्र कविप्रोढोविदसिद्धेनवस्तुना कीति संतते श्चन्द्रं करजा 
लादधिक्कालप्रकाशकत्वेन व्यतिरेकालंकारो व्यंग्यः 1 


इस प्रकार यह स्पष्ट कि कान्यशास्त मे कविप्रसिद्धियों का घ्वनि- 


व्यंजना ल्प भी आचार्यो ने तिद्विष्ट कियाद) 


५. ओचित्थ रूप :--ओौचित्य रूप मे क विप्रसिद्धियों का ग्रहण भी हुजा 


है 1 अल्लराजनं (रसरतनदीपिका' मे कविस्तमय-स्वीकृति अथं को रसपोषक 


माना) 
अनौचित्यादृते नाव्यद्रसभगस्य कारणम्‌ । 


प्रसिद्धौ वित्यवन्धृतसु . रसस्योपनिषत्पुरा ॥) 
घ्वत्यलोक मे यह्‌ मूल श्लोक इस प्रकार है-- 

अनोचित्याद मृते नान्यद्‌ रस भगस्य कारणम्‌ । 

अओचित्योपनिवन्धत्सु रसस्योपनिषद्‌ परा ।' ` 


इति पुराणाचार्याः पठन्ति अस्याम्थं: । यव्रोचित्यं वतंतं कविप्तमय 


स्वीकृतं सदेव रसपोषं कुरुते । अन्यया रसवेरस्यमेव "` 
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उपयु क्त॒ विवेचन से यह स्पष्ट है कि कविसमय काव्यरचना का अत्यन्त 
उपयोगी तत्त्व है । काव्य मे रससाघना मे सीधा योगन होने पर भी, कान्य के 
रससाधक उपादानो का यह्‌ व्यापक आधार स्वीकार किया जा सकता है । 

कविसमय कविशिक्षा का महत््वपूणं अंग स्वीकार किया गयादहै। काव्य 
के उद्भव-रेतु में शिक्षा को भी स्थान प्राप्त है, इस प्रकार कान्य-हेतु के रूप 
मे भी कविसमय को स्वीकार किया जा सकेता है । 

केविपमयत्निवद्टं अथं को आचार्यो ने अशास्त्रीय ओौर अलौकिक अथं- 
निबन्धन होने पर भी अदोष ओर गुण स्वीकार कियाहै। यहां भारतीय 
आचार्यो कौ उस मान्यता की पृष्ठि स्वतःहीदहो जाती दहै, जिसमें वे निर्दोष 
ओर सगण होना काव्य का लक्षण मानते है, यथा- 

““तददोपो शब्दार्थो सगुणावनलंकृती पुनः ववापि"' (मम्मट); “शब्दार्थो 

निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो कान्यम्‌" (वागभरट); “अदोपो सगुणो 

सालंकारो च काव्यम्‌ (हेमचन्द्र); “निर्दोषं गृणवत्काव्यारलंकारे 

रलंकरृतम्‌'” (सरस्वती कण्ठाभभरण) 1. 

इस आधार पर कविममयनिवद्ध अथं काव्य का गृण है, इसमें कोई संदेह 
नहीं होना चाहिए । 

काव्यशोभाकर सभी धमं अलंकार कटे गए है- 

“काव्यशो भाक रान्धर्मानलंकारान्प्रचक्ष्यते"ः 

यह्‌ भी ध्यातन्यदहैकि प्राचीन आचार्योँने अ्थगुणों को स्थिति को 
स्वीकार कियाथाओौर अलंकार के व्यापक अथं में उनका समावेश भी हुआ 
था । अतः अलंकार का व्यापक अथं ग्रहण करके उसे ““चि्नमीमांसा” के पीछे 
उद्धुत उद्धरण की संगति में देखने पर, कविसमय के माध्यम से काव्यशोभा- 
करधमे का बोध होता दै । 

घ्वनिवादियों ने कविसमयनिवद्ध (कविप्रोढोक्तिसिद्ध) वस्तु को उत्तम 
कषव्यकाकारण मानादहै। उनके अनुसार दोष वहीदहैजो मख्य अथंका 
हास करे ओर मुख्य अथं है "रस" -- 

“मुख्यार्थापहतिदोषिः रसस्य मुचस्तदाश्चयाद्राच्यः'' ।` ` 
कारणरूप विभाव का उत्कषं संपादित करने से कविप्रसिद्धियां, कायंरूप “रसः 
का उत्कष-ठेतु ही हैँ । ओौचत्य के माध्यमसे भी कविध्रसिद्धिगत अथं रस 
साधक है गौर ओचित्य को रस का जीवित भूत का गया है-- 

भौचित्यस्य चमत्कारकारिणे चार चर्वणे । 
रसजीवित भतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ।। > 
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५४ लौन्दयंशास्तर विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धां 
उल्लेखनीय है कि मथं अथवा वस्तु के सम्बन्ध से कविप्रसिद्धियां जौचित्य 
का आधार है 1 अतः निविवाद रूप च कविभ्रसिद्धियों का रसपोषकत्व सिद्धहै । 
वक्रोवित के सम्बन्ध मे भी यह जन लेन? आवश्यक है कि कविप्रसिद्धियों 
करा वक्रोक्तिसे “जाहायं वस्तु" के सम्बन्ध से सीधा सम्बन्धदहै। कारणः 
कविसमय का मूल उदेश्य भावनानुकूल आदं रूप प्रदान करके, किसी भी 
वस्तु को काव्योपयोगी चारुत्व अथवा रमणीयतासे मंडेत करना है कन्तक 
ते ठेसी ही वस्तुको ““कवि-कौशल-जन्य आहायं वस्तु ` कटा है 1 वह्‌ अर्थालंकार 
से भिन्न दै जओौर अलंकार को अलंकारत्व प्रदान करने वाला तत्तव हे 1 
इस प्रकार कविप्रसिद्धियां काव्यशास्त के सभी संप्रदायो की उपकारी ह, 


अतौर उनके माध्यमसे काव्यके चरम प्रतिपाद्य मे सहायक है 1 


४३ कविप्रसिद्धियो का वर्गीकरण 

कविप्रसिद्धियों का वर्गीकरण कई तर्‌ स कियाजा सकतादहै, किन्तु 
अनेक कविप्रसिद्धियां परस्पर सम्बद्ध है, इसलिए उनके वर्गीकरण मे कटिनाई 
आती दै 1 अतः कविप्रसिद्धियों का वर्गीकरण करते हए हमे अपनी इस सीमा 
का ध्यान रखना होगा कि कोई ओ वर्गीकरण अन्तिम ओर सर्वाशतः पूणं नहीं 
हे, बल्कि केवल वतमान स्थिति मेँ उचित होनेके कारण ही स्वीकायं है । 
यहां कुछ आधारो को लेकर करिये गये वर्गीकरण पर विचार कियाजा स्ह 
है । 

डं« व्रजविलास श्रीवास्तव ने “कथा अभिप्रायो" की दो कोटियां 
निर्धारित की ह- 

१. कु “अभिप्रायः प्रायः किसी न क्रिसी एसे लोक्रविष्वास तथा 
धारणा पर आधारित होते है, जिन्हं वंज्ञानिक दृष्टि से ययाथ नहीं कहा जा 
सकता 1 

२, कुछ “अभिप्राय'' एसे होते है, जिन्हे बिल्कुल असत्य तो नहीं कहा 
जा सक्ता, किन्तु वास्तविकता की दृष्टिसे उम्हे बिल्कुल सच्चा भी नहीं 
कहा जा सकता । हा, यथार्थं से इनका सम्बन्ध कुछ-कुछ रहता अनर्व है । 
इस प्रकार के “अ्भिप्राय'' मुख्य रूप्‌ से ““कविकरल्पित” होते हं 1 

इनमे पहले वगं के अिध्रायों को “लोकाध्रित्त' ओौर दूसरे वं के 
अभिप्रायो को “कविकल्पित'' कहा जा सकता है 

कविप्रसिद्धियां भी अपने मूलल्प मे अभिप्राय" (मोटिफ) ही है, अतः 
उक्त वर्गीकरण “कविप्रसिदधियो” का भी संभव है, किन्तु यह वर्गीकरण 
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समुचित नहीं माना जा सकता, क्योकि कविकल्पित अभिप्राय भी वहुत कुछ 
लोकाध्ित होतिदहै। इस वातकोस्वप्रं डों० श्रीवास्तवते भी इस प्रकार 
स्वीकार किया है--“लोकाध्रित अभिप्राय तो प्रायः आदिम मानव समाज के 
प्रचलित विश्वासो ओर रीति-रिवाजोंके ही परि्वत्तित खूप या भगनावलेष हँ 
पर कविकल्पित अभिप्रायो मे भी उन प्राचीन विश्वासो का आधार स्व॑था 
छटा नहीं है । 

अपने शोधप्रवन्ध “काभ्यरूढियां आधुनिक कविता के परिप्रेश्यमे, में 
डां० शशिजोशी ने ““रूदिभेद"' शीपंक के अन्तगंत काव्यरूदियो के वर्गीकरण 
का प्रयासि क्रियाहै। उनकी मान्यता है "यदि सामान्य दुष्टिसे रूदियों के 
स्वल्प पर विचार क्रिया जाए तो उनका विभाजन प्रकार-भेद ओौर स्तर-भेद 
के आधार पर क्रियाजा सकता है! प्रकार-भेद से हमारा अभिप्राय उन 
सदर्भा ओर दिशाओं से दै जिनमें ूदियों की स्वीकृति हृई है ओर उनका 
विशिष्ट प्रचलन रहा है 1" 


प्रकार-भेद के आधार पर उन्होने काव्यरूढियों को इस प्रकार वर्गीकृत 
किया है :- 
मानव सौन्दयंपरक, 
प्रकृतिपरक, 
. सांस्कृतिक । 


९ ९ नीं 


स्तर-भेद के आधार पर उन्होने तीन प्रकार की काव्यरूदियों की चर्चाकी 
है- प्राचीन, मध्य ओर आधुनिक युगीन। निस्सदेह हम कविप्रसिद्धियों का 
वर्गीकरण डां०° शणिजोशो की तरह प्रकार-भेद ओर स्तर-भेद के आधार पर 
कर सकते ह, किन्तु यह वर्गकिरण भी स्पष्ट ओर पृणं नही कहा जा सकता । 
कारण, अनेक कविप्रसिद्धियां एसी है, जो मानवसौन्दयंपरक, प्रक्ृतिपरक्‌ ओर 
सास्कृतिक- तीनो प्रकारोमें रखी जा सकती हैँ । अनेक एस प्राकृतिक उपा- 
दानँ जो मानवसोन्दर्यपरक्‌ हँ ओर भारतीय सांरकृतिक चेतना से संपृवत है । 
उसी प्रकार स्तर~भेदका वर्गीकरण भी समुचित नहीं है, क्योकि कविप्रसिदधियों 


को प्राचीनता निश्चित करने मे कठिनाई है ओर पर्याप्त मत-भेद होः 


सकता है। 


कृविप्रसिद्धियों का एकल वर्गीकरण आचायं राजशेखर ने भी अपनी 
"काव्यमीमांसा" मे कियाथा। यह्‌ वर्गक्ररण उपयुक्त दोनों वर्गीकरणों की 
अपेक्षा अधिक्र समीचीन है। उन्होने कविप्रसिद्धियो को समग्रता मे “कविसमय'> 


के अंतर्गत समेट कर इस प्रकार वर्गक्रित किया - 
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सौन्दर्यं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 





१६ 
क्वि समय 
त 
त । | 
स्वग्यं भोम पातालीय 
[~ 
ह = = पर ] | श 
जातिरूप द्रव्यरूप गृणरूप ्रयारूप 
त । | [| 
प्रत्येक के तीन-तीन उपभेद, कमणः 
१. असत्‌ का उल्लेख । 
२. सत्‌ का अनुत्लेख 1 
३. नियम्‌ निबन्धन । 
यह्‌ वर्गीकरण अपक्लाकत अधिक समीचीन होने षर भी पूणं गौर संतुलित 
नहीं ठ्ट्रता । व्थोकि अनेक कविप्रसिद्धियां ठेसी है जो इनमें स्थान तहीले 


पातीं 1 वृक्षदोहद-विषयक कविप्रसिद्धियां राजशेखर के वाद मे स्थापित हुई ह । 
यदि विषय को ध्यानम रख कर कविप्रसिद्धियों का वर्गीकरण किया जाएतो 
अधिक उचित रहेगा ओर उक्त (राजशेखर कृत ) वर्गीकरण उसमे सहायक 
सिद्ध दोगा 1 

डं ० विष्णुस्वरूप ने विषयवस्तु क ध्यान मे रख कर एक वर्गीकरण 


कविप्रसिद्धिया :-- 
वनस्पति वगं 
पक्षि वगं 
रत्न वं 
वारि वगं 
आकाश वं 
वणं वगं 
संख्या वगं 
स्वरथं 

६. पातालीय 
१०. प्रकीणं 
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हम समञ्लते हँ कि आचाय राजशेखर का वर्गीकरण इस वर्गीकरण में 
आसानी से समाहित किया जा सकता है गौर वह इस वर्गीकरण को पृणता 
प्रदान करता है । वनस्पति-वगे के दो उपवगं किये जा सकते ट :- 

१, सामान्य । 

२. वृक्षदोहद । 

इस वर्गीकरण मे डँ° व्रजविलास श्रीवास्तव-द्वारा निदिष्ट “अभिप्रायो. 
(मोटिप्स) की कोटियां भी वर्गीकृत रूप मे.देखी जा सकती दै ओर डं ° शशि- 
जोशी-द्वारा काव्यरूढियों के दोनों वर्गीकरण (जिनका उल्लेख हमने पीले किया 
है) भी इस वर्गीकरण मे अपना स्यान ब्रहण कर लेते ह । भाषा ओौर व्याकरण 
विषयक जसी कविप्रसिद्धियां अथवा अन्य नवीन कृविप्रसिद्धियों के लिए प्रकीणं 
वगं रखा गया है । 

इस प्रकार यह्‌ वर्गीकरण अधिक्‌ सुविधाजनक, समुचित आौर मान्य है 1 


कविष्रसिद्धियों की वर्गीक्त तालिका 
(तालिका में लक्षणग्रन्थो मं कविप्रसिद्धियों के उल्लेख का विवरण भी 
दिया गया है । जिन कविप्रसिदियों का उल्लेख किसी लक्षण ग्रन्थ मे नहीं है, 
वे नवीन समाविष्ट हँ ।) 


राब्द संकेत :- 
१. काव्य मी° = काव्यमीमांसा (राजणेखर) 
२. अर्चि -अलंकार-चिन्तामणि (अजितसेन) 
३. काव्य नु० = काव्यान्‌ शासन (हेमचन्द्र) 
४. कविकल्प ० == कविकल्पलता (देवेश्वर) 
५. साहित्यदपंण -सा० दपेण (विश्वनाथ) 
९. अलंकार शे° = अलंकार शेखर (केशव मिश्र ) 
७. कवि प्रि ० कवि प्रिया (केशवदास) । 
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उपयु क्त तालिका में उल्लेख के प्रकार के लिए जो शब्द प्रयुक्त हृए है, वे 
वस्तुतः परिभाषिक शब्द हँ । ये शास्त्रीय शब्द सवंप्रथम आचायं राजशेखर ने 
“कविसमय'' के संदभं में प्रयुक्त कियिथे। वाद के आचार्यो ने उन्हें इसी रूप 
मं ग्रहण किया । इन परिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण आवश्यक है । 


१. असत्‌ असत्‌ का उल्लेख या वर्णन या असत्‌ का निबन्धन 


जो पदाथं शास्त्र या लोक मे देखा या सुनान गया हो, काव्य-रचनामें 
उनका उल्लेख करना असत्‌ का उल्लेख या वणन या असत्‌ का निबन्धन है । 

राजशेखर ने जाति, द्रग्य, क्रिया ओर गुणानुसार यह चार प्रकार का 
वताया है, क्रमशः जातिगत असत्‌ निबन्धन, द्रव्यगत असत्‌ निबन्धन, क्रियागत 
असत्‌ निबन्धन तथा गृणगत असत्‌ निबन्धन । तालिका मे यथास्थान इनका 
उल्लेख किया गया है । 


२. सत्‌ = सत्‌ का अनुतल्लेख 


लोकिकं जगत्‌ मे विद्यमान, दृश्य वस्तुभों का कविजगत्‌ में उल्लेख न 
करना, सत्‌ का अनुल्लेख कहलाता है । 

जाति, द्रव्य, क्रिया मौर गुणानुसार यह भी चार प्रकार का बताया गया 
है । तालिका मे यथास्थान इसका उल्लेख किया गया है । 


३. नियम == नियम निबन्धन 
नियम से तात्पयं है- किसी वस्तु का किसी विशेष स्थान के प्रसंग में 
ही वणंन करना ओर उसके अन्यन्न मिलने पर भी उस विशिष्ट स्थान के प्रसंग 
मेही वणेन करना। स 
नियम के भी जाति, द्रव्य, क्रिया ओर गण के अनुसार चार भेद वताय 
गये है । तालिका में यथास्थान इनका उल्लेख क्या गया है। “नियम 
विशेष” शब्द से भी यही तात्पयं है । 
संदभं ॑ 
१. विष्णुस्वरूप : कविसमय मीमांसा (काशी हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसीं 
प्रकाशन १६६३), पृ० २६६ 
, द्रष्टव्य--वामन, “कान्यालंकारसृत्वृत्ति, पचमअधिकरण प्रथम्‌ अध्याय 
३. (1) द्रष्टव्य, भामह काव्यलंकार, १११ व १।१३ 
(1) दण्डी, काव्यादशं 
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वही 
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उद्धृत । 
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मम्मट, काव्यप्रकाश 

्षमेन््र, मौचित्य विचार चर्चा, कारिका (७) 

डं° ब्रजविलास श्रीवास्तव, मध्यकालीन हिन्दी प्रवंधकाव्यो मे कथानक 
रूढियां (१६६८), प०३ 

वही, पु ३३ 

डां० शशी जोशी, “कविप्रसि० आधु० काव्य के प्ररिप्रक्ष्य मे (१ ६७२); 
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प्राध॒निक हिन्दी-काव्य मं प्रयुक्त 
कवि प्रसिद्धियां 


(भारतेन्द्‌ युग से लेकर सातवें दशकं तक के हिन्दी-काभ्य मे) 


श कि 


५.१ पवं पीठिका 
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आधनिक हिन्दी-काग्य १६बवीं शताब्दी का परवर्ती काव्य है। विकास-क्रम 


| 


की दृष्टि से इस काव्य-खण्ड को छह धाराओं में वांटकर देखा गया है-- 


१. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र युग २. द्विवेदी-युग 

३. छायावाद-युग ४. उत्तर छायावाद-युग 

५. प्रगतिवाद-युग ६. प्रयोगवाद-युग ।' 
कुछ विद्धान्‌ इस विभाजन को इस रूप मे भी स्वीकार करते ईहै-- 

1. भारतेन्दु-युग २. द्विवेदी-युग 

३. छायावाद-युग ४. प्रगतिवाद-युग 

५. प्रयोगवाद-युग ६. नयीकविता-युग 


७. सभकालीन कविता-युग अथवा साठोत्तरी कविता-युग । 
लेकिन हमारे विचार से आधूनिक कान्य को इस प्रकार विकसित देखा 
जा सक्ता रै- 
१. प्रथम्‌ उत्थान (अथवा, भारतेन्द्‌-युग) 
२. द्वितीय उत्थान (अथवा, द्विवेदी युग) 
३. तृतीय उत्थान (अथवा, छायावादी युग) 
४. चतुथं उत्थान (अथवा, छायावादोत्तर युग) 


(१) प्रगतिवादी-कान्य-युगः 
(२) प्रयोगवादी काव्य-युग, 
(३) नयी कविता-युग ॥ 
६६ 


व अक क कक ग जकाताकनय्कर त कक क कर क प क कत चा चकवा क क क क ककय क ककन क च कि च च 


७० सौन्दय शास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


(“नयी कविता" के बाद समकालीन कविता कौ स्थिति भी स्वीकार की 
जा सकती है 1) 

यहु विकास-प्रवाह्‌ “'वादों"' के घेरेमे बांधकर देखने मे यहु कठिना 
अवश्य आती है कि हिन्दी के सव कवि इन “वादो मे नहीं आते । कुछ कवि 
एसे शेष रह जाते हँ जो प्रत्यक्षतः किसी “वाद” विशेष से प्रभावित नहीं है, 
किन्तु उनकी रचनाओं में छायावाद, प्रगतिवाद ओर प्रयोगवाद के तत्त्वसमान 
मात्रा मे विद्यमान ह| | 

इस कटिनाई को दुष्टिपथ मे रखते हुए, हम आधुनिक. हिन्दी-काव्य मे 
प्रयुक्त कविप्रसिद्धियों का वर्गीकृत परिचय प्रस्तुत करेगे । ध्यातव्य कि इस 
अध्याय मे माधुनिक हिन्दी काव्य में प्रयुक्त कविप्रसिद्धियों का वर्गीङ्ित 
परिचय हौ दिया जा रहा है, उनका सौन्दयं शास्त्रीय विश्लेषण आदि विवरण 
पृयक्‌ अध्याय में दिया जाएगा । ¦ 


५.२ आधुनिक काव्य मे प्रयुक्त कविप्रसिद्धियों का वर्गोङ्कित परिचय 


५.२. १ वनस्पति वगं की कविगप्रसिद्धियां 
१.२.१.१ सामान्य 

वनस्पति वगं की सामान्य कविप्रसिद्धियों के अंतगंत वनस्पतियों के विषय 
मे प्रचलित सामान्य धारणामों को लिया जाता है। इन सामान्य धारणाओं में 
“वृक्षदोहद” को समाहित नहीं किया जाः सकता । “वृक्षदोहृद'"-- विषयक 
प्रसिद्धियो का पृथक्‌ उपवगं है । 
८ : थ १ [| ९ ४ १ कुन्द 

वनस्पति वग की कविप्रसिद्धियों के “सामान्य उपव में -सरव॑प्रथम 
“करन्द” के विषय में प्रचलितः कवि-प्रसिद्धियों को ले । कुन्द के विषय मे एक 
कवि-प्रसिद्धि मिलती है--इसके कुड्मल लाल नहीं कहे जाते । यही कारण 
है कि इसे “हंसी का प्रसिद्ध" उपमान माना जाता है । 

इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग आधुनिक हिन्दी कवियों ने पर्याप्त मात्रा में 
क्रिया है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने दोनों के लिए कुन्द के उपमान को पूवं- 
परम्परा से ग्रहण करते हृए कहा है- 

“अतसी-कुसुम सी बेनी नासिका जलज-पत्र से नयन 1 

विम्ब से बधर कुन्द दन्तावलि मदन-वान सी सयन ॥ 

(भारतेन ; भारतेन ग्रंथावली (दूसरा भाग), पू० ४५६) 
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आधुनिक हिन्दी-काव्य मे प्रयुक्त कवि प्रसिद्धियां ७१ 


दवितीय उत्थान (द्विवेदी-युग) मे मेधिलीशरण गप्त ने इस कविगप्रसिद्धि 
॥ ग्रहण में अपनी कवि-प्रतिभा का परिचय देते हुए एक स्थल पर लिखा 
ज्वलित जीवन धूम कि धूप है । 
भवन तो मन के अनृरुपहै॥ 
हसित कुन्द रहै कवि का कहा । 
सचि, मुञ्चे वह दांत दिखा रहा ॥ 
(मेथिलीशरण गुप्त : साकेत, पृष्ठ 312) 
तृतीय उत्थान (छायावादी-युग) के कवियों ने भी इस कविप्रसिद्धि का 
प्रयोग अपने काव्य मे अनेक स्थलों पर किया है। जहां जयशंकर प्रसाद 
“'हुमी'" को ““कुन्दमन्दिर-सी'' कहते हँ । द्रष्टव्य-- 
““कुन्दमन्दिर-सी हसी ज्यों खली सुषमा वांट 1 
क्योनवेसेही खला यह हदय रुद्ध कपाट ॥। 
(प्रसाद : कामायनी, वासनास्े, प° २३६) 
वहीं सुमित्रानंदन पंत की पक्तियां है-- 
खिल उरी चल दसनावलि आज । 
कन्द कलियों मे कोमल आभ ॥ 
(पंत : ग्‌ जन, पृष्ठ ५६) 
इसी तरह दांतों के उपमान के खूप में ष्वेताभ कुन्द कलियों कां अधिग्रहण 
पत एक स्थल पर इस प्रकार करते है | 
खिल उशी आंगन मे अवदात 
कू द-कलियों कौ कोमल पात 
(ग'जन, पृष्ठ ४६) 
चतुर्थं उत्थान (छायावादोत्तर काव्य) मे कुष्ठ कवियोंने इस कविप्रसिद्धि 
को स्वीकार किया है 1 रामधारीसिंह “दिनकर ` कत '“उवेशी'' की निस्तोक्त 
पक्तियां इस वात का प्रमाण हं - 
इन कपोलों की ललाई देखते हो ८ 


ओर अधरों की हंसी यह कुल्द-सी, ज्‌ही-कली-सी ! 
(दिनकर : उवंशी, पृष्ठ ४८) 
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७२ सोन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


कवि नेमिचन्द जेन कौ “अनजाने चुपचाप'” नामक कविता में भी इस 
कविप्रसिद्धि का प्रयोग द्रष्टव्य है- 
तुम हो मुञ्ञसे द्र कहीं पर 
योवन के प्रभात मे विकसित, 
डाली पर ज्क-ञक 
बल खाती, 
सहज सरल निज क्रीडामें रत 
कन्द-कली-सी । 
(अज्ञेय (सम्पा०), तार सप्तक, नेमिचन्द जन, पृष्ठ १६) 


-२.१.१.२ कुमुद 
कुन्द के बाद “कुमुद'” के विषय में प्रसिद्ध कविप्रसिद्धियों का प्रयोग देखें । 
“कुमुद कमल काही एक प्रकारै कुमुदके विषयमेंदो कविगप्रसिद्धियां 
है 
(१) यह नदियों गौर समुद्र में पाया जाताहै, 
(२) केवल रात्रि मे विकसित होता है । 
माधुनिक हिन्दी-काव्य के प्रथम्‌ उत्थान से लेकर आज तक के काव्य मे, 
कुमुद" को कविप्रसिदधियों का प्रयोग कवियों कोश्रिय रहाहै। प्रथम 
उत्थान-काल (भारतेन्दु युग) के कवि प° बदरीनारायण चौधरी “प्रेमधन के 
काव्य मे यह्‌ प्रयोग इस प्रकार मिलता है-- 
ग्यान चन्द्र को चद्द्रिका, छितरानी छित जौन 
ह्यांई की फूली प्रजा, प्रथम कुमुद सुख भौन ॥ 
(परेमधन : प्रेमधन सवंस्व, प्रथम भाग, पृष्ठ १५६) 
भये सरोवर ताल जल अमल नदी ओ नार। 
खिले कुमुद कल कमल कुल करि मधुकर गु.जार ॥ 
(उपयु क्त, पृष्ठ १५३) 
द्वितीय उत्थान (द्विवेदी युग) क कवियों ने भी इन कविप्रसिद्धियों को 
स्वीकार कियाहै। यथा-मंयिलीशरण गुप्त की काव्य पंक्तियां है- 
कमल तुम्हारा दिन है ओर कुमुद यामिनी तुम्हारी है। 
कोई हताश क्यो हो, आती सबकी समान वारी है ॥ 
(साकेत, पृष्ठ ३) 


आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त कवि प्रसिद्धियां ७३ 


इसी प्रकार-- 
सूयं का आना सुना जव तव मिटा । 
नीदके भी पर हैँ कपने लगे, 
देखलो, लोचन कुमुद ्लंपने लगे । 
(साकेत, पृष्ठ २४) 
तृतीय उत्थान (छायावादी काव्य) कै कवियोंको भी कुमुद-विषयक 
कविप्रसिद्धियां समानखूप से प्रिय रही है । प्रताद की पंक्तियां है-- 
राग रंजित सन्ध्या हो चली । 
कुमुदिनी मुकलित हो कुछ खिली ॥ 
(प्रसाद, प्रसाद ग्रंथावली (खण्ड-१), पृष्ठ २२८) 
इसी प्रकार-- 
विशद विमल जालोक जासु अत्ति ही मुद मंगलकारी 1 
चन्द नवल सुखधाम सोढ नभ में निजकर विस्तारौ ॥ 
कुमुदिनि पूरन काम महा छविधाम निशा को स्वामी । 
मधुर गन हुलसावन जन-मन भावन शुचि नभगामी 1 
(वही, पृष्ठ ६१) 
चतुथं उत्थान-काल (छायावादोत्तर काल) के कवियों ते इस कविप्रसिद्धि 
कोकम ही अपनायाहै। फिर भी एक उदाहरण इन कवियों के काव्य में इस 
कविप्रसिद्धि के प्रयोग को सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है-- 
पहले तो सुनने वालों की पलक पकी, 
जसे कमोदनी के वन कोप्रातः समीरनेषेडाो। 
(अज्ञेय (सम्पा ०), तीसरासप्तक, प्रयागनारायण त्रिपाठी, पृष्ठ ३६) 
स्वयं कवि अज्ञेय को निम्नांकित पंक्तियां इस कविप्रसिद्धि की ओर 
संकेत करती हँ -कमल[खिला|दो कुमुद|मु दे/नाल|लहराई 
| (पहले मे सन्नाटा बनता हू, पृष्ठ ७१) 
५.२.१.१.३ नीलोत्पल 
कुमुद के पश्चात्‌ कमलके ही एक अन्य प्रकार “ नीलोत्पल ` विषयक 
कविप्रसिद्धियों को देखें । नीलोत्पल को “इन्दीवर भी कहते है । इसके 
विषय मेदो कविप्रसिद्धियां मिलती रै- 
(१) यह नदियों ओौर समद्रमे होता दहै; 
(२) दिन मे विकसित नहीं होता । 
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नोलोतसल विषयक इन कविग्रसिद्धियो को बहुत कम आधुनिक कवियों 
ने ही अपनाया है! फिर भी इतना कहा जा सक्ता है कि कवियों ने इनको 
बिल्कुल ही अनदेखा नहीं कर दिया ह । मेथिलीशरण गुप्त को कान्य 
पंवितयो मे यह प्रयोग द्रष्टव्य है- 
लह्रे उठती, लथेडतीं 
धर नीचे कितना थपेडतीं, 
प्र ऊपर एक चालमसे 
स्थित नक्षत्र अदृष्ट जाल से। 
तम मे क्षित्ति लोक लुप्त यों 
अलि नीलोत्पल में प्रसुप्त ज्यों । 
(साकेत, पृष्ठ ३४३) 
इसी प्रकार महादेवी की ये काव्य पंव्तियां रेखांकन के योग्य है - 
मृदु अंक धर, दपण-सा सर, 
आंज रही निशि दुग-इन्दीवर । 
(महादेवी वर्मा, आधृनिक कवि-१, पृष्ठ ४६) 
कृवि दिनकर की ये पकितियां भी इस संदभं में पढ़ी जा सक्ती है-- 
म तुम्हारे हाथ का लीला कमल हं 
` प्राण केसर मे उतरना चाहता हूं । 
(उवं शी, पृष्ठ ५२) 


.२.१.१.४ पटम्‌ 

““पृद्म' अर्थात्‌ कमल भारतीय काव्य मे सर्वाधिक श्रिय रहारहै। इसका 
कारण इसका अप्रितिम सौन्दयरं है । पद्म के सम्बन्धमें चार कविप्रसिद्धियां 
मिलती ईहै- 

(१) यह्‌ नदियों भौर समृद्रमेहोतारहै, 

(२) यह केवल दिन मेही विकसित होता है, 

(३) हेमन्त मौर शिशिर को छोडकर अन्य सव ऋतुओं मे होता है 

(४) इसके कूडमल हरे रंग के नहीं होते । 

माधूनिक हिन्दी-काच्य के प्रथम उत्थान से लेकर चतुथं उत्थान (वतंमान 
काव्य) तक इन कविप्रसिद्धियो का प्रयोग समान चि के साथ कवियों ने किया 


माधुनिक हिन्दी-कान्य में प्रयुक्त कविप्रसिद्धियां ७५ 
है। यथा-- 


भये सरोवर ताल जल, अमल नदी ओ नार । 
खिले कुमुद कल कमल कुल, करि मधुकर गु जार ॥ 
(प्रेमधन, प्रेमधन सरवंस्व प्रथम भाग, पु० १५३) 
तेरे पट है खोलता, आकर दिनकर भाप । 
हरता रह निष्पाप त्‌, हम सव के संताप ॥ 
(मेथिलीशरण गुप्त, साकेत, प° ३१६) 


कमल तुम्हारा दिनदहै ओर कूमुद यामिनि तुम्हारी दै। 
(वही, पृष्ठ ३) 
वेश-भृषा साज ऊषा भा गई । 
मुख-कमल पर मुस्कराहट छा गई ।। 
(वही, पृष्ठ २४) 
एक अकेलीर्मैही क्या दुव्रलीहो गई इस घरमे। 
देख पद्मिनी भी तो आज हुई नाल शेष निज सरमें।। 
(वही, पृष्ठ ३०६) 
चन्द्रिका हटने न पाई, आ गई ऊषा भली, 
कछ विकसन-सी लगी है कज की कोमल कली । 
(प्रसाद : प्रसाद ग्रंथावली, (खण्ड-१), पृष्ठ १५३) 
सरण अभ्युदयसे हो मुदित मन प्रशांत सरसी मे खिल रहा ‡1 
प्रथम पत्र का प्रसार करके सरोज अलिगन से मिल रहाहै॥ 
(वही, पृष्ठ १७०) 


>» 


सपनों की सोनजही सब 
विखरे ये बनकर तारा 
। सित सरसिज से भर जावे, 
वह्‌ स्वर्गगाको धारा। 
(वही, पृष्ठ ३२२) 
जव हुआ सान्ध्य स्वाणभ लीन 
सब वण्यं वस्तु से विश्व दीन 
गंगा के चल जल में निमल 
कुम्हला किरणो का रक्तोत्पल्‌ 
हैम्‌द चुका अपने मृदु दल्‌ | 
(महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि-१, पृष्ठ ५३) 
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सौन्दयं शास्त विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


मलिन उर छकर तिमिर का अरुण कर 
कनक आभा में खिलते हं कमल ॥ 

(बही), पृष्ठ २१) 
उदित शक्र अब अस्त भानुबल। 
स्तब्ध पवन नत नयन कमलदल ।। 

(वही, पृष्ठ ४६) 
जीवन सरित, सरसिज नयन । 
(महादेवी वर्मा : यामा, पृष्ठ १६४) 
विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात । 
जो पुम्हारा हो सके लीला-कमल यह्‌ आज, 
खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित प्रात ।॥। 
(महादेवी वर्मा : आधुनिक कवि-१, पृष्ठ ५३) 


एेसा उमड़ाव- 
स्राव, प्रबल-प्रवाह्‌, ज्वार 
सिंधु ञ्चेल पाएगा ! 

>< >< >< 
फनिल जुञ्ञाङ नृत्य 
वक्ष हो गया विदीणं 
भीषण दरारंही दरार हैँ यहा-वहां 
लक्ष-लक्ष कमज कहां । 

(शिवमंगलसिंह “सुमन” : मिट्टी की वारात, पृष्ठ १२८-१२९) 
फव्वारे की धाराओं मे कमल के लाल फूलों को हिलादहिलाकर 
बाग हंस रहा है, 

ज से कि कोई वेदांत का वच्चा अपने मखमली हाथ पांव 
फक फक आनन्द व्यक्त कर रहा हो । 
(अज्ञेय (सम्पा०): तीसरा सप्तक, मदनवात्स्यायन, पृष्ठ १५३) 


५.२.१.१.५ मालती 


- ““मालती' कवि-परम्परा में एक प्रिय वनस्पति रही दहै। “मालती” के 


विषय मे भी एक कविप्रसिद्धिहै कि “यहु वसन्त ऋतु मे नहीं होती 1" 
कवियों की इस धारणा को आधुनिक हिन्दी कवियों ने भी स्वीकार किया है, 
यही कारण है कि आधुनिक काव्य में वसंत-ऋतु मे रवाणत पृष्पो मे "मालती" 
का कहीं नाम नहीं आता। हां, पावस-वणन मे इसका उल्लेख प्रायः हज हे । 
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परेमधन का पावस-वणंन द्रष्टव्य है- 
खिली मालती बेलि प्रफूल्ल कदम्ब 
पं लपटी लहरान लगी । 
(परेमधन : प्रेमधन सवंस्व, पृष्ठ २०४) 
इसी प्रकार ““पावस प्रभात” वणंनमें कवि प्रसादने रात्री मे “मालती” 
के खिलने का वणन किया है-- 
नव तमाल श्यामल नीरद माला भली 
श्रावण कौ राका रजनी में धिर चूको 
>< >< >< 
मधं रात्रि मे खिली हुई थी मालती । 
(प्रसाद : प्रसाद म्रंथावली (खण्ड-१), पृष्ठ २४०) 
स्मरणीय है कि वसन्तकऋतु में होने वाले अन्य पुष्पों की लम्बी तालिका 
प्रस्तुत करते हुए कवियों ने उस तालिका में “मालती की गणना कहीं नहीं 
कोह) | 


५.२.१.१.६ हरसिगार 
“हुरसिंगार” अथवा “शेफालिका'' एक सुन्दर नन्हे-से फूलों वाली 

वनस्पति है 1 इसके विषय में कविप्रसिद्धि दहै कि “इसके फल सूर्योदय से 
पहले ही ज्लरने लग जाते हँ 1 रात्रि के अन्तिम प्रहर में इसके फूलोंका 
सरन। आधूनिक कवियों ने भी स्वीकार कियारहै मौर उनके काव्य मं इस 
कविप्रसिद्धि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है 1 प्रथम ओर द्वितीय उत्थान 
काल के कवियों में कम, किन्तु तृतीय उत्थान (छायावाद काल) एवं चतुथं 
उत्थान काल (छायावादोत्तर काल) के कवियों के काव्य में इसके प्रचुर 
उदाहरण देखे जा सकते हैँ 1 कवि प्रसाद की पक्तियां है-- 

अरूण उषा व्याला भर लाती सुरभित छाया के नीचे 

मेरा योवन पीता सुख सं श्रलसाई माखे मीच 

ले मकरन्द नया च्‌ पड़ती शरद प्रात की शेफाली 


विखरा्तीं सुख ही संध्या की सुन्दर अलकं घु घराली । 
(प्रसाद : कामायनी, निवंद सगे) 


महादेवी वर्मा कौ मभिग्यक्ति है-- 
तारक लोचन से सींच सींच नभ करता रज को विरज आज । 
त्रिखराता पथ मे हरसिंगार, केशर से चचित सुमन लाज ॥ 
(महादेवी वर्मा : आधुनिक्‌ कवि-१, पृष्ठ ८२) 


७८ सौन्दर्यशास्तर विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


कवि नरेन्दर शर्मा ने भी इस कविप्रसिद्धि को अपनाते हए लिखा है-- 
तारे चने लगे, फूल ज्यों क्षरते शेफाली से 
अस्ताचल पर गिरा चांद ज्यों पका माम डाली से। 
(पलाशवन : बीती रात) 
शिवमंगलसिंह “सुमन” ने एक मार्मिक स्थल के लिए इस कविपषरसिद्धि 
का प्रयोग इस प्रकार किया है-- 
एसा दृश्य, एसा समा 
सुनने में माया नही 
>< > >< 
ट्ट-टूट गिरि-श्रूग 
ठहते जा रहे रँ 
ओौर बूद-व्‌द रने 
मर रहे रै हर सिंगार-से। 
(सुमन : मिट्टी को बारात, पृष्ठ ३६-४०) 
कवि अज्ञेयने भी इस कविप्रसिद्धि को विल्कुल ठीक ढंग से स्वीकार 
किया है । उनकी निम्नांकित कान्य-पक्तियां उल्लेखनीय ह-- 
सौ रहा है ज्ञोष अंध्ियाला 
तदी को जांघ पर 
डाह्‌ से सिहरी हई यह्‌ चांदनी 
चोर षंरोंसे उञ्चके कर लंक जातीहै 
प्रस्फ्टन के दोक्षणों का मोल 
शेफाली 
विजन कौ धूलि पर चुपचाप 
अपने मृगध प्रापो से अजाने आक जाती है। 
(अज्ञेय : हरी घास पर क्षण भर, पृष्ठ ४८) 
मदन वात्स्यायन ने “तीसरासप्तक'” मे संकलित अपनी एक कविता. में 
सरी हुई शेफालिका को उषा के गहनो के रूप मे गृहीत कर इस प्रसिद्धि की 
स्वीकृति दी है- 
प्रकाश ओर छाया कौ संधि पर 
श्याम शुभ क्षीर-सरोवरके तीर पर मने उषा देवता को देखा था 
श्वेनाभ-नील-सौगन्धिक पर वहु खड़ी थी 
घवल सुनहरी शेफालिका के पहने गहने 1 
(भज्ञेय (सम्पा०) : तीसरा सप्तक, मदन वात्स्यायन, पृष्ठ १४३-१४४) 
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५.२.०१.२ वुक्षदोहद 
कविस्मयके प्रथम व्याख्याता आचाय राजशेखर ने कविसमय में 
वृक्षदोहुद विषयक कविप्रसिद्धियों का समावेश नहीं क्रिया । पूरवेवर्ती स्थिति 
तो ओर भी अच्छी नहीं है। अतः वृक्षदोहद के उत्स का कहीं पता नहीं । 
विकवनाथ (चौदहवीं शताब्दी) ने ““साहित्यदपण'” में अशोक भौर बकुल की 
दोहद-वृत्तियों को कविसमय माना गया है 1 इश्के वाद तो कईं आचार्यो ने 
इस वगं की कविप्रसिद्धियों का उल्लेख किया है । 
वक्षदोहद का उत्स ठीक-ठीक तय कर पाना कटिन कमं है । दोहद का 
सामान्य अथं है--इच्छा, श्रद्धा अथवा लालसा 1* अंतस्सत्वा (गभंवती) स्त्री 
की लालसा के लिए इसका प्रयोग रूढ हो गया है । माना जाता है कि संस्कृत 
के दोहद का प्राकतरूप दोहददहै जो कालक्रम से संस्कृत मे पूनः गृहीत हो 
गया 1४ '्दौहूःद'' का प्रयोग गभंचिह्भ के लिए भीहातारहै। किन्तु वृक्षके 
साथ "दौहद" शब्द पुष्पोद्गम के अथेमे प्रयुक्त होता है। शब्दाणंव के 
अनुसार कुशल व्यवितियों द्वारा तरुग्ल्म-लता प्रभृति में जिन द्रव्यो ओर 
क्रियाओं से अकालमें ही पृष्पोद्गम कराया जाता है, उसे दौहद कहते है । 
साहित्य मे स्त्रियों कौ पृथक्‌-पृथक्‌ चेष्टाओं से विकास पाने को दस वृक्षो 
की दौहद-वृत्तियां प्रचलित रही हं - ¦ 
(१) प्रियंगू-स्पशं से 
(२) वक्ल-मुस-मदिरा-सेवन से 
(३) अशोक -पादाघात से 
(४) तिलक--ध्यानपू वेक देखे जाने से 
(५) कूरवक--अआालिगन से 
(६) मन्दार-नमेवाक्य से. 
(७) चम्पक-पटुमुदु हास्य मे 
(=) आस्र -मुख-वायु से 
(६) नमेरू- गान से 
(१०) कणिकार- नृत्य से । 


इनमे अधिकांश कविभेसिद्धियों का प्रयोग आधुनिक कवियों ने भी किया 
है । इस सम्बन्ध मे ध्यान देने कौ बात है कि प्रथम उत्थानकाल (भारतेन्ु 
युग) तथा चतुथं उत्थानकाल (छायावादोत्तर क्य) की अपेक्षा द्वितीय ओर 


॥। 
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८० सौन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


तृतीय उत्थानकाल (कमश द्विवेदी युग॒ ओर छायावादी युग) के माधुनिक 
काव्य मे इन कविप्रसिद्धियों का प्रयोग अधिक मिलता है 1 


५.२.१.२.१ अशोक 

"अशोक" विषयक कविप्रसिद्धियांदोदहं:ः- 

(१) इस पर फल नहीं होते, 

(२) यह सुन्दर स्त्रियों के पादाघातसे पुष्षित (विकसित) होता है । 

आधुनिक काव्य मे इनमे से केवल द्वितीय कविप्रसिद्धिकाहीप्रयोग हमे 
मिलता है । मेथिलीशरण गुप्त की काव्य-पंक्तियां देखं -- 

आई हूं अशोक मे सशोक आज तेरे तले 

आती है तुञ्चे क्या हाय ! सुध उस बात कौ ८ 

प्रिय ने कहा था-- “प्रिये, पहले ही फल यह, 

भीति जो थी इसको तुम्हारे पादाघात को 1" 

देदी उन कान्ता सती शान्ता को सुलक्ष कर 

वक्षभर ने भी हंसी यों अक्समात्‌ को-- 

“भूलते हो नाथ, एूल फूलते ये कंसे, यदि 

तनद न देतीं प्रीति पद-जलजात की 1" 

(मंधिलीशरण गृप्त : “साकेत , पृष्ठ ३१४) 

सुसिघ्नानंदन पंत कहते ह | 

तुम्हारे चल-पद चूम निहाल, 
मंजरित अरुण अशोकं सकाल । 
(पत : गु जन, मधुवन (२) ) 


इधर धर्मवीर भारती ने “कनुप्रिया"” मे इस कविप्रसिद्धिको सहज रूप 
से स्वीकार किया है- | 
यो पथ के किनारे खड 
छायादार पावन अशोक-वृक्ष 
तुम यह्‌ क्यो कहते हो कि 
तुम मेरे चरणों के स्पश को प्रतीक्षामें 
जन्मों से पुष्पहीन खड़ ये 
(कतुप्रिया, पृष्ठ ११) 
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आधुनिके हिन्दी-कोग्य में प्रयुक्त कविप्रसिद्धियां ८१ 


 ५.२.१.२.२ कणिकार 


“कणिकार' के विषय मे कविगप्रसिदधि है कि यह स्त्ियोंके नत्यसे 
विकसित होता है । इस कविप्रसिद्धि को सुमित्रानंदन पंत ने इस प्रकार 
स्वीकार किया है - 

देव चंचल मुदु पटु-चार, 
लुटाता स्वणं राशि कनियार । 
(गु जन, मधुवन (२), पृष्ठ ५७) 
,२.१.२.३ कुरवक 
“कुरवक '' स्त्रियों के आलिंगन से विकसित होता रहै, एसी कविप्रसिद्धि 


है 1 इस प्रसिद्धि को निराला जसे समथं कवि ने “तुलसीदास मे प्रयुक्त 
किया है 


“निःशेष सुरभि करक समान 
संलग्न वृन्त पर चिन्त्य-प्राण 
वीता उत्सव ज्यों, चिहून म्लान छाया-ष्लथ 1" 
(निराला, तुलसीदास) 
कवि “प्रसाद ने इस कविप्रसिद्धि को स्वीकार करते हुए लिखा है-- 
उसे कहो कि वह्‌ कुरवक रस लुब्ध है 
हदय कुचलने वालों से अभिमान के 
>< >< >< 
तुमसे कहता हूं प्रियतम † देखो इधर 
अवन ओौर भटकाओ, मिल जाओ गले 
(प्रसाद, प्रसाद प्रंथवाली (खण्ड-१), पृष्ठ २००) 
५.२. १.२.४ चम्पक | 
'"चम्पक” को लेकर दो कविप्रसिद्धियां काव्यपरम्परा मे मिलती है- 
(१) स्त्रियो के मृदु-पदु हास से विकसित होना, 
(२) भ्रमर का इसके पासन जना। 
इन दोनों ही कविप्रसिद्धियों का प्रयोग आधुनिक काव्य मेप्रर्याप्त मात्रा 
मे मिलता दहै । ¦ 
"हुरिओध'' की काव्य पंक्तियां ह 
चम्पात्‌ है विकसित मुखीरूप ओर रंगवाली, 
पाई जाती सुरमि तुञ्षमे एक सत्पुरुष सी है । 
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८२ सौस्द्यशास्व विज्ञान ओर कवि प्रसिदधियां 


तोभीतेरे निकटन कभी भूलदहै भग जाता, 
क्या है एेसी कसर तुञ्चमे न्यूनता कौन-सी है ॥ 
(हरिओौध, प्रियप्रवास, पृष्ठ २१६) 
इसी पकार मेथिलीशरण गुप्त लिखते है 
भ्रमर इधर मत भटकनाये खट्टे अगर । 
लेना चम्पक गंध किन्तु दूरहीदूर॥ 
(मथिलीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ ३१३) 
कवि “प्रसाद की अभिव्यक्ति है- 
मातो मधुकर है मधू अंध विवेक न राखे। 
मुरि मुसुक्यान मनोहर कलियन को अभिलाखे ॥ 
सधी चम्पक लता नहीं जानत रस केली । 
यहि विचार कोड मधुकर नहि अंक निज मेली । 
(प्र्राद, प्रसाद ग्रंथावली, (खण्ड-१), पृष्ठ १८) 
इसी युग के कवि "पंत" ने इस कविप्रसिद्धि को इस प्रकार लिया है-- 
स्वणं कलियो की रुचि सुकुमार 
चुरा चम्पक तुमसे मृदु-वास, 
तुम्हारी शचि स्मितिसे साभार 
भ्रमर कोञनेदेक्योपास। 
(पतत, गु जन, मधुबन (२), पृष्ठ ५७) 
कवि “अज्ञेय'? ने इसी कविप्रसिद्धि को संकेत के रूप में ग्रहण किया है-- 
तुम्हारी देह 
मुञ्ञको कनक चम्पे कौ कली है 
दूरहीसे 
स्मरण में भी गंध देती है। 
(अज्ञेय, वावरा अहरी, पृष्ठ ३५) 
५.२.१.२.५ तिलक 
“तिलक'' के विषय में कविप्रसिद्धि है कि यहु स्त्रियो-द्वारा ध्यानपृवंक 
देखे जाने से विकसित होता है । इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग सुमित्रानन्दन पंत 
के कान्यमेप्राप्त हुमा है- 
एक चंचल चितवन के व्याज 
तिलक को चार छत्र-सुख-लाभ । 
(पत, गुःजन, पृष्ठ ५६) 








` आ्ुनिक हिन्दी-काभ्य में प्रयुक्त कविप्रसिद्धियां ८३ 


५.२.१.२.६ श्रियं 
“श्रियम्‌” के विषय में दो कविग्रसिद्धिथां है- 
(१) इसके पष्प पीले नहीं कहे जाते, 
(२) यह्‌ स्त्रियो के स्पशं से विकसित होता दहै । 
इनमें से द्वितीय कविप्रसिद्धिका प्रयोग आधुनिक काव्य मे हुआ है। 
यथा--“ निराला" कौ एक कविता की पंवितयां हँ 
सभ्राट | उसी स्पशं से खिली 
प्रणय के प्रियंगु कौ डाल-डाल । 
(निराला, अनामिका, पृष्ठ १८) 
इसी प्रकार कविवर पंत को कान्यपेक्तियां द्रष्टव्य है-- 
तुम्हारे चल-पद चूम निहाल 
मं जरित अरुण अशोक सकाल, 
स्पशं से रोम-रोम तत्काल । 
सतत-सिंचित श्रियंगु की वाल । 
(पत, ग्‌ जन, ¶्ठ ५७) 
५.२.१.२.७ वकुल 
“वकुल के सम्बन्ध में यह्‌ प्रसिद्धहै कि स्त्रियोद्वारा मृख-मदिरा के 
सिंचन से विकसित होता है। इस सम्बन्ध में आधुनिक काव्य मे स्पष्टतः 
स्वीकृति न मिलकर व्यंजनाकेरूपमेंही मिलती है । यथा-मंथिलीशरण 
गुप्त लिखते हँ 
सृखा हँ यह्‌ मुख यहां, रुसवा है मन आज, 
किन्तु सुमन-संकुल रहे प्रिय का वकुल-समाज । 
(साकेत, पृष्ठ ३१५) 
कवि केदारनाथर्सिह्‌ कौ पक्तियां उल्लेखनीय है-- 
आज नहीं भटक्‌ गा उस शिरीषे के रास्ते 
आज नही जाऊगा रह्‌-रह्‌ वकुल क्‌ ज के पास-- 
गाओ । 
आज समक्षलूगा्म 
यह बौरो की भाषा । 
(अज्ञेय (सम्पा०), तीसरा सप्तक, पृष्ठ २११ ) 





सौस्दथं शास्त विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


[1 


५.२.१.२.८ मन्दार 
"मन्दारः के विषय मे एक कविभ्रसिद्धि मिलती है कि यहं स्त्रियो के 

नर्मवाक्य से विकसित होता है ! इस सम्बन्ध मे कविवर “पंत को 

निम्नाकित पंव्तियां स्पष्ट रूप से इस प्रसिद्धि को स्वीकृति का प्रमाण हे 


हृदय फूलों के लिए उदारः 
नर्म मर्भ॑ज्ञ मुग्ध मन्दार । 
(पंत, गु. जन, पृष्ट ५७) 


५.२.१.२.६९ सहकार | 
“सुहुकार'' (जाम) के विषय मे यह कविप्रसिद्धि हैकि यहं स्तिया की 


मुख-वायु से विकसित होता है । आधुनिक्‌ कवियोमेसे कविवर “पंत ने 
इस प्रसिद्धि को स्वीकार कियाद) उनकी पव्तियां है- 
तुम्हारी पी मृख-खास तरग, 


आाज बौरे भौरे सहकार । 
(पंत, गुजन, मधुवन (२) ) 


५.२.२ पाक्षिवगं कौ कविप्रसिद्धियां 
वनस्पतियो की तरह टी पक यों से सम्बन्धित अनेक कविप्रसिद्धियां 
कान्य -परम्परा में गृहीत होती रही हं । आधृनिक काव्य भी इसका अपवाद 
नहीं है 1 पक्षियों से सम्बन्धित प्रायः सभो कविभ्रसिद्धियों का प्रयोग आधुनिक 
कवियोंने कियाद) 
५.२.२.१ कोकिल 
“कोकिल” के विषय मे कविप्रसिद्धि टै कि यहं वसंतमें ही कूकती है । 
इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग आधुनिक काव्य मे भी बहुतायत से किया गया 
है । प्रथम उत्थान काल (भारतेन्दु युग) के कवियों मे स्वयं भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने इस प्रसिद्धि को समादर दिया है । यथा-- ¦ 
फूल लागे फरि बोर वन आगे 
कोकिले कुहूके लगीं माती मदमंत कौ । 
>< >< >< 
"'हुरि चंद” कोइले कुहु कि फिरे बन-वन, 
आयो फेरि सिर पे बपर॑त बजमारो हाय । ४ 
(भारतेन्दु, हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु ग्रंथावली, पृष्ठ १६५-१६१५) 
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आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त कवि सिद्धियां ८५ 


इसी युग के अन्य कवि प्रेमधन बसंत-वर्णन कै प्रसंग मे कोयल की कूहुक 
का उल्लेख इस प्रकार करते ह-- 
टके के करेजेहिय ्टूक दे अचूक हाय, 
लागी काली कोकिलं कहूंके वेडि डार-डार । 
| (प्रेमधन, प्रंमधन स्वस्व, षृष्ठ २ १६) | 
द्वितीय उत्थान (द्विवेदी काल) के कवियों ने भौ ईस कविप्रसिद्धि को 
परम्परित रूप मे अपनाया है । यथा--हरिौध लिखते है 
जव ऋतुपति भता आम की मंजरी ले । | 
>< >< > 
जव पुलकित हो हो कूकती कोकिलायं । 
(हरिओौध प्रियप्रवास, पृष्ठ २ ६४) 


कवि मंथिलीशरण गुप्त भी कहते ह-- 
आया अव यह ऋतुराज, फूल फूल हँ वन-उपवन मे, 
मारी कोयल ने कुक, प्रेम की हक उट) जन-जन मे । 
(मैथिलीशरण गुप्त, विष्णुत्रिया, पृष्ट &१ ) 
तृतीय उत्थान (छायावाद काल ) के कवियों ने भी इस कविप्रसिद्धि को 
पर्याप्त ङ्पसे स्वीकार किया है । कवि “प्रसाद'' ने अनेक स्थलों पर इस 
प्रसिद्धि का प्रयोग कियादै। यथा-- 
१, आया देखो विमल वसन्त । 
>< ८ >< 
कोकिल प्राण पंचमी, स्वरल्री मे गाता ज । 
(प्रसाद, प्रसाद ग्रंथावली, (खण्ड-१), पृष्ठ २६ ६) 
२. मधूमय वसंत जीवन-वन के 
बह अन्तरिक्ष की लहरो में 
कव आये ये तुम चुपकेसे 
रजनी के पिष्ठले पहरो में 
क्या तुम्हे देखकर आते यां 
मतवाली कोयल बोली थी । 
(प्रसाद, कामायनी, कामसगे,.पृष्ठ ७३) 
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८६ सोन्द्थशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


"निराला"ने भो इस कविप्रसिद्धि को चुना है, यथा-- 
सखि, बसन्त आया[नवन हषं छाया| >< >< >< |पिक-स्वर नम सरताया 
(निराला, गीतिका, पृष्ठ ५) 
"पंत" ने "लोकायतन' मे इसी कविप्रसिद्धि को इस प्रकार पं कितिबद्ध 
किया है- “मधु आगम से वन प्रांतर|>< > >< [गिरि कोयल वन श्रगो संग 
शा उठता उर का स्पन्दन । 
(पंत, लोकायतन, पृष्ठ १६०) 
द्सरे रूप मे महादेवी वर्मा कौ पक्ति लं -- 
“न रहता भोरो का आह्वान |नहीं रहता फलों का रज्य कोकिला होती 
अंतर्धान [चला जाता प्यारा ऋतुराज । 
(महादेवी वर्मा, आधुनिक कवि, पृष्ठ १८) 
चतुथं उत्थान काल (छायावादोत्तर काल) के काभ्य मे भी इस कवि- 
प्रसिद्धि का पर्याप्त प्रयोग मिलता है । 
प्रभाकर माचवे की काव्यपंवितयां उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत कौ जा 
सकती है- 
““उतरी वासन्तिका/तहलका-सा छाया तरू "दुनिया मे, टुटा मनस्वागत 
मे कोकिला का पिडकी का जुटा गान । (स्वागत में कोकिला का गान) 
(बज्ञेय (सम्पा०), तारसप्तक, प्रभाकर माचवे, पृष्ठ १८८} 


१.२.२०२ चक्रवाक 

चक्रवाक मिथुन के सम्बन्ध में एक कविप्रसिद्धि चिरकाल से काव्य में 
गृहीत होती चली आ रही है । प्रसिद्धि दै कि चकवा भौर चकं (नर-मादां 
चक्रवाक) रात के समय नदी आदि के भिन्न तटों पर वियोगकी स्थिति में 
रहते हे । 

आधुनिक हिन्दी काव्य के सभी युगो के अनेक कवियों ने इस कविगप्रसिद्धि 
को स्वीकार किया है । भारतेन्दुने इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग कई स्थलों पर 
किया दहै; यथा-- (१) कवहु होत नाहि भ्रम निसा इक रस सदा प्रकास। 
चक्रवाक विष्टुरत न जह्‌ रमत एक रस रास ।। 

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्र ग्रन्थावली, पृष्ठ १०४) 
(२) सूरज किरनउदति ॥|चक्रवाक सुख पायो । (वही, पृष्ठ ६५) 
(३) होन चहत जव प्रात चक्रवाकिनि सुख पायो । (वही, पृष्ठ ६७६) 
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आधुनिक्‌ टिन्री-काव्य में प्रयुक्त कविप्रसिद्धियां ८७ 


चक्रवाक कौ वियोगदशा को कवि हुरिओौध इस प्रकार व्यक्त करते हैँ 
किन्तु देखे राकेन्दु विकास|सुखित कव हो पाता है कोक । 

(वदेही वनवास, पृष्ठ ३६) 

मेथिलीशरण गृप्त ने भी अनेकत्र इस कविग्रसिद्धि का प्रयोग र^्नक्‌ द्ग 

से किया है, यथा- 

(१) होने लगी कुछ प्रकट-सी यामिनी की कालिमा । 
इस कोक-गण शोक्रित हुए विरहागिनि से उरते हुए । 

(गुप्त, जयद्रथ वध, पृष्ठ ८१) 

(र) रजनी, उत पार कोक है|हत कोकी इस पार; शोक दै ॥|शत शारव 

वीचियां जहां मिलते हा--रव, वीच मे जहां । 
(साकेत, पृष्ठ ३४२) 
(३) कोक, शोक, मत कर हे तात ।|्रीरज धर अवक्र आने दे सहनेये 
उतपरात|मेरा सुप्रभात वहु, तेरी सुख सुहाग को रात ।"' 
(साकेत, पृष्ठ ३०१) 


जप्रशंकर 'प्रभाद'" ने "कामायनी" में इक्न कविप्रसिद्धि का प्रयोग इस 
प्रकार किया है --'“उठ रहीथी लालिमा धूर तिज से दीन|भेटता 
अक्तिम अमण आलोक-वेभव-हीनयह्‌ दरिद्र मिलन रहा रच एक मायालोक| 

शोकभर निजंर निलय में विष्ुडते थे कोक ।"' 
(कामायनी, वासना सगं) 


` क्विपंतने भी इस कविगप्रसिद्धि का प्रयोग कई स्यलों पर किया है, 
यथा - 
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“छिपा रही थी मुष णशित्राला|निशिके श्रम से ही श्रीहीन । कमल क्रोड 
मे बन्दी था अलि|कोक शोक से मतवाला 1" 
(पंत, आधुनिक कवि-२, पृष्ठ ४) 


कवि श्री निराला की '"“मिलाती निशि के तम के कोक" (गीति का पृष्ठ 
८२) तथा महादेवी वर्मा की “मुज्ञ अव चकवी कौ चिररातः (यामाः 
पष्ठ ११५) जंसी पंक्तियो मे इमी कविध्रिद्धि की स्वीकृति देखी जा सकती 


हे । 
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1 सौन्दर्यं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


५.२.२.३ चकोर 
“चकोरः के विषय मे प्रचलित दो कविप्रसिद्धियां भी कवियों को बहुत 
प्रियरहीरै। ये रै | 
(१) चकोर चन्दरिका-पान करता हँ 
(इसी के आधार पर इतका चन्द्रमा से अनन्य प्रेम वणिंत है) 
(२) चकोर अंगार चुगता हं । 
इन दोनों ही कविप्रसिद्धियों का प्रयोग आधुनिक हिन्दी-कान्य मे पर्याप्त 
र्पसेदेखा जा सकता है, यथा-- 
(अ) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कौ पक्तियां हं - 
(१) मम मुख-ससि-दिशि निरखत पिय दृग भए चकोर । 
(भारतेन्दु ग्रंथावली, पृष्ठ २६७) 
(२) यदिपि चकोरमुखी सी व्याकूल|निरसति ससि घनश्याम । 
(वही, पृष्ठ ५९४) 
(३) लोचन चारु चकौरन को सुखदायक नायक गोप ससी हे । 
(वही, पृष्ठ ३०२) 
(ब) दरेपध्रन'" वदरीनार'यण चौधरी की काव्य पंक्तियां देखं-- 
(१) “मंलिया दुनहून की होत चकोर” प्रेमधन स्वेस्व, पृष्ठ १६९७) 
(२) आनन चन्द्र अमन्द लखे, चक्रि होत चकोरन से ललचो हँ । (वही) 
(स) “हरिओौध,” के ““वदेही वनवास” काम्य मे यह्‌ प्रयोग देखे- 
(१) "“विलोक भांखं मयंक मुख को|रही सुधा-पान नित्य करती|बनी 
चकोरी अनप्त रह कर 1“ (वेदेही वनवास, पृष्ठ १०६९ 
(२) रामचन्द्र मुख चद्द्रीका, वनी चकोरी सीय । (बही, पृष्ठ ७८) 
(द) मेथिलीशरण गुप्त ने इन कविप्रसिद्धियो को बड़ संक्षिप्त रूप मे 
प्रभावपृ्णं दंग से प्रयुक्त किया है ।--'“चन्द्रामृत पी करत्‌ 
चकोरि, अंगार है चखती ।'' (साकेत, पृष्ठ २७६) 
(य) कवि “प्रसाद का प्रयोग भी द्रष्टव्य है- 
(१) क्यों चकोरों को हमा उर्लास है|क्या कलानिधि का अपूत्रं विकास 
है । (काननकुसुम, पृष्ठ ५६) 
(२) “सौन्दयं सधा वलिहारी|चुगता चकोर अगारे 1" 
(आसू, पृष्ठ ४३) 
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आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त कृविप्रसिद्धियां ८६ 


(र) कविवर निरालाजी ने इस कविप्रसिद्धि का ग्रहण इस प्रकार किया 
है--““एकटक चको र-कोर दशंन-प्रियघेर रही चन्द्र को चाव से । 
| (अपरा, पृष्ठ ६) 
(ल) पंत ओर महादेवी वर्मा ने भी इस प्रसिद्धि को समान रूप से अपनाया 
है । "ओर चकोर ने निशाभिसार'' (पर्लव, पृष्ट ८५) तथा “कु 
सीक्च चकोर से जो चगता, अंगार, किसी की सुनता तहीं 1 (यामाः 
पृष्ठ ११७) आदि पवितयां इसका प्रमाण है । 
आधूनिक काव्य के अन्य कवियों मे भो इस कविप्रसिद्धि को अपनाने कौ 
रुचि स्पष्ट है! उदाहरण के लिए अनुपशर्मा की ये पंवितयां देखी जा सकती 


है- वटी हुई सलिला के तट पे चक्रोरी|है मन्तमु्ध मन से लखती शशी को 1" 
(सिद्धाथं, पृष्ठ १६६) 





५,२.२.४ चातक 
'" चातक" के सेधोंसेप्रेम की कविप्रसिद्धि सवंविदित है 1 आधुनिक 
काव्य मे इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग भी वहत बड़ी मात्रा मे मिलता है । 


| 
। 


भारतेन्दु ने इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग इस प्रकार किया है-- ` 
_ ठरे घनश्याम, तेरेखूपकी हो चातकी (भा रतेनदु ग्रंथावली, पृष्ठ १६८) 
_ ये आनन्दधन, चातक देखत मेरी ओर (वही, पृष्ठ २७६ ) 


नु 


‹व्रेमधन” ने भी इस कविप्रसिद्धि को अपनाय। है - 
(१) “वरसि सरस रस प्रेमधन, भवित भूमि हरिपाय|तोष रसिक चातक 
रहे, सदा सवे सुखदाय ।"' (प्रेमधन सवेस्व, पृष्ठ ३२५) 
(२) चातकलों घन प्रेम भरे घनस्याम लहे घनस्याम से सोहं 1 
| ( वही, पृष्ठ १६७) 
ह्रिओौध ने ^ प्रियभ्रवास"” मे अनन्य प्रेम को अभिव्यक्ति के लिए इस 
कविप्रसिद्धि का प्रयोग इस प्रकार किया हैः- 
(१) जंसे खाती सलिल-कण पा वृष्टि का काल वीते|थोड़ी-सी है परम 
` तुपिता चातकी शान्ति पाती 1 
(प्रियप्रव।स, पृष्ठ ८३) ` 


(२) णोमावाले जलदवप्‌, की हो रही चातक थी । 
(वही, प,ष्ठ ६३) 
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६० सौन्दयंशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


जगन्नाथदास ““रत्नाकर'" ने भी इस कविप्रसिद्धि को अपनाकर अपनी 
कविसमय-प्रियता का परिचय दिया है, यथा- 

“जाकी एक वृद को विरंचि विवृधेस सेस|सारद महेस हं पपीहा तरसत 
है/काभिनी सूदामिनी-समेत घनस्याम सोईसुरस समूह ब्रज बीच वरसत हैँ । 


(रत्नाकर, हिडौला, पृष्ठ-१ ) 


कविवर मधिलीशरण गुप्त कौ कु काव्यपक्तियां भी इस संदभं में 
द्रष्टव्य हं :- 

“आठमास चातक जीता है(अपने धन का ध्यान किये|अशा कर निजघन- 
श्याम कौ|हमने वरसों विता दिये (साकेत, पृष्ठ ३९०) इसी तरह-- “चातक 
लघु विहंग, नियम से प्रकृति पलट देता है|आते हैँ घन-विष घनश्याम, वह्‌ 
एसा दृढ चेता है 1" 


(गुप्त, विष्ण प्रिया, पृष्ठ €), 


महाकवि प्रमादने भी चातक के विषयमे यही धारणा व्यकवत करते हुए 
इस कविप्रसिद्धि को स्वीकार किया है, यथा-- 
(१) “नील नीरद देखकर आकाश मे|क्यों खड़ा चातक रहा आश्च मे । 
|  (काननक्गसुम, पृष्ठ ५६) 
(२) डाल पर वोलता है पपीहा|हौ भला प्राणधन, तुम कहां ? हां !|आ 
मिलो, हो जहांपी ! कहां ? पी ] कहां ? 
श्याम घन हो कहां ? पी! कहां? पी। कहां ? 
(प्रसाद ग्रंथावली, (खंड-१), पृष्ठं २६४) 
चातक (पपीहा) कौ “पी कहां ?* पकार को अनेक कवियों ने मामिक 
भावों की अभिव्यक्िति का माध्यम वनाया है। इस प्रकार के उदाहरण देने 
से पृवं इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग पंत ओर महादेवी वर्माके काव्य मे देख 
लेना उचित रहेगा-- 
(१) सुरपति के हम ही है अनुचर|जगस्राण के भी सहचर|मेघदूत की 
सजल कल्पना|चातक के चिर जीवन घर । 
(पंत, आधुनिक कवि (२), पृष्ठ २३) 
(२) “नव मेषो को रोता या|इन आंखो मे करणा के|धिर-धिर आते 
थ सावन । (महादेवी वर्मा, याभा, पृष्ठ १८७) 


अव इस कविप्रसिद्धि की मापिक अभिव्यं नना हरिवंशराय बच्चन के 
कान्य मे देखे-- 
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^“पुकारता पपीहरा पि आ, पि आ प्रतिध्वनित निनाद से हिया-हिया| 
हरेक प्यार की पृकार मे असरकटां उटी|कहां सुनी गई|मगर|घटा अखण्ड 
आसमान मेँ धिरी|लगी हई अखण्ड भृमि पर ज्लरी(नहा रहा पपीहरा सिहर 

सिह॒र|अधर सुधा|निमग्न ही रदे|अधर 
(बच्चन, अभिनव सोपान, पृष्ठ २५६) 


,२.२.१९ मयर 


"मयर" के विषय मे प्रसिद्ध है कि यह्‌ केवल वर्पा-काल मे हा वालता 
ओौर नत्य करता है। इस कविप्रसिद्धि के अनृरूप ही मोर का बालना ओर 
नाउना आधनिक हिन्दी-काव्य मे केवल वर्षा-कालमें ही वणिंत मिलता है 1 
यथा- प्रेमधन-काव्य मे अनेक स्थलों पर इस तरह के वणंन मिलते है 

माये सखि सावन सोहावन लगी है वन|आए मन भावन न गावन-तियां 
लगी |क्षिल्ली बोले चहं ओौर नाचन लगे ह मोर|गोर-ठोरवकन को अवलियां 
लगे लगी । 

(प्रेमधन सरवंस्व, पृष्ठ १३६) 
इसी तरह- 

चंचला चोकि ची चमके, नभ वारि भरे बदरा लगे धावन|कु जन 


चातक मंज मयूर, अलाप लगे लनचाव मचावत|नभ धूमि रही घन घौर 


घटा, चमू चातक मोर चृपाते नहीं ॥ 
(वही, पृष्ठ २०३) 

संथिलीशरण गप्त ने भी इसी कविग्रसिद्धि को अपनाया है- “जहां 
अभिषेक अम्बद छा रहे ये[षय्‌रो-से सभी मुदपारहैथे। 

(साकेत, पुष्ट ६8) 

धिर कर तेरे चारों ओरकरते हैँ घन क्या ही धोर|नाच-नाच गाते है 
मोर । (वही, पृष्ठ २७४) 

कवि प्रसाद" ने इम कवि प्रतिद्धि का प्रयोग भी किया है, यथा-- 

अहो नवल नीरद नवनीर नीर विधि सों भरिलखे नचत हं शिखी मगन 
मदमत्त भये से|(प्रसाद ग्रंथावली, (खण्ड-१), पृष्ठ ५६) 

महाक्रवि निराला की पंक्तियां भी द्रष्टव्य हं 


गरजे सावन के घन धिर धिरनाचे मोर वनो मे फिरकर] 
॑ (अपरा, पृष्ठ ३२) 
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, ६२ सोन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


महादेवी वर्मा की काव्यपंक्तियां भौ उल्नेखनीय है 

“लाये कौन संदेश नये घन रोया चातकसकुचाया पिक|मत्त मयूरो ने 
सने मे ्डयो का दुहाया नत॑न| 

(आधुनिक कवि-१, पृष्ठ ६६) 

दती कविग्रसिद्धि का प्रयोग शिवमंगल्षिह ममन ने भी कियाहै। 
उनकी काव्प्रपक्तियां भी द्रष्टव्य है | 

“जाषाढ्‌ का पहला दिवस|करता विवश|उमडी घटा को देखकर|थिर क्‌ 
विसुध वन-मोर-सा। (मिषटरी की बारात, पृष्ठ १२) 

घमं वीर भारती की एक रचना से कुछ पेक्तियां यहां उत्लेखनीय है- 

मेरे बस एक इशारे पर 1 हर एक छन्द|पावस के मोर सरीखा नाच उठा 
करता 1 (ठंडा लोहा, पृष्ठ ५५) 


५,२२.६ 
“हृस'' भारतीय संस्कृति ओर साहित्य मे सर्वाधिक प्रिय पक्षी रहा दै । 
हिन्दी काव्य मेँ हुंस विषयक अनेक कविप्रसिद्धियां मिलती हैँ 1 हंस विषथक 
चार कविप्रसिद्धियां ्है-- 
(१) हंस वर्षाकाल मे मानसरोवर मे प्रस्थान कृर जाता है 
(२) यह जलाशय माव्रमे होता दै, 
(३) यह्‌ नीर-क्षीर विवेक वाला पक्षी है, 
(४) हंस केवल मोती चुगता है 
आधुनिक हिन्दी-काव्य में उपयुक्त सभी कविप्रसिद्धियों का प्रयोग 
मिलता है । 
“'प्रेमृधन'' कौ काव्य-पक्तियां उत्लेख्य है- 
(१) हाय | प्रेमकोआज सो बन्द भयो टकसालहाय ! रसिकतामानसर 
को उड़ गयो मराल ! 
(प्रेमघन सवंस्व, प्रथम भाग, पृष्ठ १७०) 
(२) भई प्रवत्सित नाह तिय, शोकाकुल हं मौन|जानि सुभग अवसर 
चले, मानस त्यागि मराल ॥ (वही, पृष्ठ १५२३) 
(२) अम्बर मानसरोवर मे वा राजहंस यह चलता है|तारावली सकल 
मुक्ता चुग जिसका पेट न भरता है ॥ (वही, पृष्ठ ३९३) 
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कविवर मधिलीशरण गुप्त ने हंस सम्बन्धी कविप्रसिद्धियों को पूरी तरं 

स्वीकार किया है, यथा-- 

(१) हंस छोड आये कदां मुक्ताओं का देश|यहां वंस्दिनी के लिए लाये 
क्या संदेश [हंस हहा ! तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक वन वनके| 
मोती नही, अरे, ये आंसु ह उमिला जन के । 

(साकेत, पृष्ठ ३०१) 

(र) मै राज्य भोगने नहीं भृगाने आयासो को मुक्ता-मक्ति चुगाने 
आया 1 (वही) 

(३) सखि नील भस्सर मे उतरा|यह्‌ हंस अहातरता-तरता|अव तारक 
मोक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता-चरता । (वही, पृष्ठ २८६) 

शग प्रकार कवि प्रसाद त “कामायनी? मेँ अनेक स्थलों पर हंस विषयक 

कविप्रसिद्धि का उल्लेख किया ह! एक उदाहरण द्रष्टव्य है - 

प्रजा नहीं, तुम मेरी रानी, मुञ्जे न अव शनम मे डालो| 

मधुर मराली ! कहां प्रणय के मोती मव चुनती हुं म । 

(कामायनी) 

अन्य काव्य रचनाओं मे भी प्रसाद इस कविप्रसिद्धि को अपनाते देखे जा 

सकते है, जसे- | 

(१) ह यह मकर निकर अर्‌ मत्स महान|भरे रतन आशा मुक्ता को 
सान|च्‌ गत मोज भरि तेहि कल्पना-मराल [विहरत बहुविधि “शोच 
मरालिनि जाल 11 (प्रसाद प्रंावली, खण्ड-१, १८ ४१) 

(२) जो नित्य सौरभ सने मणि पद्मवासी|जो ठस मानस सरोवर को 
विलासी|जो पुण्य छीर पय छीर पय पावन्‌ को विचारे|आनन्द के 
तरल वीचिन मे विहारे 11 (वही, पृष्ठ ५ १) 


५.२.३ रत्न-वगं की कविप्रसिद्धिय 

५-२.३.१ रत्न मोती-माणिक्य भारतीय संस्कति मे वभव के प्रतीक रहे 
है । कवियोंमेभीये श्रिय रहे दै 1 रत्नवगे की एक कविप्रसिद्धि “मोती"' से 
सम्बन्धित है 1 माना जाता है कि मोतियों की उत्पत्ति तास्रपर्णी नदीमे ही 
होती है । मोतियो का उल्लेख होते हृए भी हिन्दी-काव्य मं मोती से संबन्धित 
इस कवि-प्रसिद्धि का उल्लेख कहीं नहीं हु । 

५.२.३.२ रत्न-वगे की दूसरी कविप्रसिद्धियां सुवणं -रत्ः आदि के सम्बन्ध 
मे इस प्रकार है- 


&४ सौन्दयंशास्त्र विन्नान ओर कवि प्रसिद्धियां 


१. पवतमात्न में सुवणे-रत्नादि का वणेन होता है, 

२. सवत्र समुद्र मे रत्नो का वणन होता है । 

ये दोनों ही कविग्रसिद्धियां आधूनिक हिन्दी-कान्य में प्रयुवत मिलती हं । 

मयिलीशरण गुप्त ने द्वितीय कविप्रसिद्धि का प्रयोग इन पवितो मे 
किया है- 

भरत, देखो आप अपनी ओर|निज हूदय-सागर गंभीर हिलोर|पृणं ह 

अगणित वहा गुण रत्न|अमर भी जिनके लिए कृत यत्न । 

(साकेत, पृष्ठ २११) 
जयं शकर प्रसाद ने “कामायनी में इन दोनों कविप्रसिद्धियो का सार्थक 
प्रयोग क्रिया है, यथा-- 

(१) विश्वकत्पना-सा ऊचा वह्‌|सुख शीतल संतोष निदान|गौर इबती-सी 
अचला का|अवलम्बन मणिरत्न-निधान|भचल हिमालय का शोभनतमलता 
कलित शुचि सान्‌ शरीर । (“कामायनी" आशासगं) 

(२) कौन तुम संसुति-जलनिधि-तीरतरंगों से फकी मणि एक|कर रहे 
निजन का चूपचाप|प्रभा की धारा से अभिषेक । (वही) 

शरदधासगं सिन्धु में रत्नों की उपस्थिति का वणन कविवर सुमित्रानन्दन 
पतनेभीक्याहै। इस संदभंतें उनको अधालिदित पंवितयां ध्यातन्य 
तु ॐ 

फिर वाडव से सान्ध्य सिन्ध में|सुलभ-सोख उको अ विराम|विखरा देते 
तारावलि से(नभ म उसके रतन ललाम २ (पंत, आधुनिक कवि-२, पृष्ठ २६) 

कवि दिनकर ने ““उवंशी"" मे इस कवि प्रसिद्धि का उल्लेव एक स्थल 
पर क्याहै। द्रष्टव्य है :-- 

जव तकं यह्‌ पावक शेष, तभी तक सिन्धु समादर करता है| 

अना समस्त मणिरत्न-कोष चरणों पर लाकर धरता है| 

(उवंशी, पृष्ठ ५४) 

नये कवियों मे स्नेहमयी चौधरी को भी इस कविप्रसिद्धि का ध्यान रहा 

है । उनको निम्नां करित पंक्रितयां इस कविप्रसिद्धि को भौर भी स्पष्ट करती है-- 

ज्यो सागर तो रत्नाकर ही कठलाता है/अन्दर क्या है, यह्‌ ऊपर वाला 

क्या जाने १/इस सागर में तुम मणि-रलनों को कौन कहे कुछ शंख-सीपियां भी 
तो कहीं न पामोगे/केवल धोधं । 

(भनेय (सम्पा), तीसरा सप्तक, स्नेहमयी चोधर , पृष्ठ ६६-&७) 
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५.२.४ वारिवगं की कविप्रसिद्धियां 

वारि-वर्गं मे निम्नांकित से सम्बन्धित कविप्रसिद्धियां ह-- ., 

(१) मकर, 

(२) समुद्र, 

(३) वाल 1 

आधुनिक हिन्दी-काव्य में इनसे सम्बन्धित कवित्रसिद्धियो का प्रयोग 
अत्पाधिक्र डप में कर्ही-न-कहीं मिल ही जाता है । यथा-- 


॥। 


.२.४.९ मकर 

मकर के विषय में कविप्रसिद्धिटैकिसमूद्रमे ही मकर होता है 1 अत; 
उसका वर्णन समद्र-वणंन के समय किया जाता है} इसके प्रयोग का एक 
उदाहरण कवि जयशंकर प्रसाद के काव्यसे दिया जा सकता है- 


मानस! तुम मानस सम विमल विशाल|ह यहु मकर निकर अरू मत्स्य 
महान|भरे रतन आशा मुक्ता का खान ॥ 
(प्रसाद, प्रसाद ग्रंथावली (खण्ड-१), पृष्ठ ४१) 
५.२.४.२ समुद्र 
समुद्र के विषय में दो कविध्रसिद्धियां मिलती ह॑ 
(अ) क्षीरसमुद्र ओर क्षार-समृद्र मे अभेद मानना, 
(ब) सागर ओर महाणंव मे अभेद मानना । 
आधुनिक काव्ध मे इनमे से क्षीर-सागर विषयक कविप्रसिदधिकाही 
उत्लेख मिलता ह । यथा- 
छट गये ह प्राण उन्ही उज्जवल मेगोंके वन मे|जहां 
मिनी थीं तुमक्षीरोदधि ते लालिमा-लहरसी| 
(दिनकर, उवंशी, पृष्ठ ४२) 
जो लक्ष्मी-ललित क्षीरसिन्धु के|चचिंत चरणों से वढु कर|जिनका 
अपराजित शोयं|धवल हिम-शिखरों पर महिमा मंडित । 
(शिवमंगलषिह सुमन, मिद को बारात, पष्ठ ११) 
क्षीर सागर मे नहा कर लौट आयी रात|दूध से भीगे अभी तक चांदनी 
के गात । (जगदीश गुप्त, नाव कें पाव, पष्ठ ६३) 


५.२.४.३ शवाल 
वाल से सम्बन्धित कविप्रसिद्धि दै कि यहं सभी प्रकारके जलमे पाया 


६६ सौन्दयं शास्त विज्ञान भर कवि प्रसिद्धियां 


जाता है । जहां भी जल का वर्णन करना हो, कविशंवाल का उसमे उल्लेख 
करते ह । अज्ञेयने भी इस प्रपिद्धि को अपनाया है, यथा-- 

जिन लों की|जिन पारदर्शी लहरों ने|नीचे छिपे शंवाल को सुनहला 
चमकाया है 1 (कितनी नावो में कितनी वार, पृष्ठ १७) 


५.२.१५ आकाश्ञ-वगं की कविप्रसिद्धियां 
आकाश-वगं की कविप्रसिद्धियों मे अंधकार (तिमिर) आर ““ज्योत्स्ना"' 
विषयक कविप्रसिदधियो की गणना की जातीदहै। 


५.२.५.१ अंधकार 
संधकार ("तिमिर") से सम्बन्धित दो कविप्रसिद्धियां मिलती है 
(१) सृचि-भेद्य भौर मुष्टि ग्राहय होना, 
(२) शृक्लपक् मं अभाव । 
इनमे से पहली कविप्रसिद्धि का प्रयोग इन पंवितयो में द्रष्टव्य है-- 
(१) तम फट पड़ा नहीं अटा|यह्‌ ब्रह्माण्ड फटा फओआ फटा| 
(मथिलीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ट ३४४) 
(२) या कलम इव्राऊं फिर सूरज को सूखी मे/फिर अंधकार को दाग्‌ 
लंका धधकाऊ ? 
(शिवमंगलसिह सुमन, मिटी की वारात, पृष्ठ १४२) 
(३) इधर तीन दिनों से|लेटते ही खाट पर|तीत्र इच्छा होती है|शुन्य को 
पकड़ कर[मटिय्यो में भींच ल्‌ । 
(अज्ञेय (सम्पा०), तीसरा सप्तक, विजयदेवनारायण साही, पृष्ठ ३१२) 
अंधकार का शुक्लपक्ष मे अभाव कवि-कत्पितहीतो दहै) इस प्रसिद्धि 
का एक उदाहरण आधुनिक काव्य में उपलब्ध है :- 
किस कानन कोण मे हला|निज आलोक समाधि निश्चला 
सीख देख दिगन्त है खुला|तम है किन्तु प्रकाश से धुला। 
(मधिलीशरण गुप्त, “साकेत”, पृष्ट इे४४) 
अज्ञयने अंधार के सूृचीभेद्य कथनको दूसरे रूपमे स्वीकार किया है, 
उनका पंक्तियां ह--रात के रहस्यम, स्पन्दित हिमिर को, भेदती कटार-सी| 
कध गयी बौखलाये मोर की पुकार-- 
(पूर्वा पृष्ठ -१५४) 
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५.,२.५.२ ज्योत्स्ना 

“ज्योत्स्ना” के विषयमे भी “अंधकार की तरह दो तरह की कवि- 
प्रसिद्धियां मिलतो ह-- 

(१) यह अंजलि-ग्राह्य ओर घड़ में भरने मे योग्य होती है, 

(२) कृष्णपक्ष मे इसका अभाव रहता है । 

इनमें द्वितीय कविप्रसिद्धि का स्पष्ट उल्लेख आधुनिक हिन्दी-कान्व में 
कहीं नहीं मिलता । पूनम या शरद चांदनी रात के वणेन में सवत्र चांदनी 
का वणंन या अमावस मे अधेरीरात में अंधकार का वणन चांदनी के विषय में 
प्रचलित द्वितीय धारणा कीं पुष्टि मात्र करता दै। 


1 


प्रथम कविप्रसिद्धि का उल्लेख आधुनिक हिन्दी कान्य को अनेक रचनाओं 
मे देवा जा सकता है । प्रेमधन के काव्य का एक स्थल देखे-- 
फवती फल रही थी चारों ओर चांदनी मन भाती| 
मानो सुधा सुधाकरसे ते लेकर वसुधा को नहलाती ॥ 
(प्रेमधन सवंस्व, पृष्ठ ३६१) 
यहां चांदनी से वसुध्रा को नहलाने में इसी प्रसिद्धि की पुष्टिहे। 
कवि प्रसाद ने अपनी रचनाओं मे इस कविप्रसिद्धि को अनेक स्थलों .परं 
प्रयुक्त किया है । कुछ स्थल द्रष्टव्य है 
(१) परिरम्भ कुम्भ कौ मदिरा|विश्वास्‌ मलय के शौके|मृख चन्द्र 
चांदनी जलसेैउट्ताथामुहधोके। | 
(प्रसाद ग्रंथावली (खण्ड-१), पृष्ठ ३११) 
(२) चंद्रिका दिखला रही है क्या अनूप-सी छटा|सब दिगन्तो मे जहां 
तक दृष्टि पथ कौ दोड़ह|सुधा का सुन्दर सरोवर दीखता वेजाड है । 
(वही, पृष्ठ १७३) 
.“दिनकर ने भी इस कविप्रसिद्धि को इस प्रकार प्रस्तुत किया दै-- 
फटी सुधा सलिल की धारा|डवा नभ का कूल किनारा|सजल 
चांदनी की सुमन्द लहरो मे तर नहाओ रो, 
(उवशी, पृष्ठ ८) 
शिवमंगल सिह “सुमन ने चांदनी को घड़े मे भरने योग्य न कहकर 
प्याले म उतरायी हई दिखाया दै, ओर इम कविप्रसिद्धि का संकेत किया है, 
यथा-- 


९८ सौन्द्यंशास्र विज्ञान मौर कवि प्रसिद्धियां 


मदमादकता के दौरो का तो क्या कहना|प्याले-प्याले मे पूनम-निधि 
उतराया हो । (मिदर की वारात, पृष्ट १३६) 
कवि अज्ञेय ने ज्योत्स्ना को अंजलिग्राह्य रूप मे वणिंत कर इस कविप्रसिद्धि 
कोज्योंकात्यो स्वीकार किया है- 

शरद चांदनी बरसी |अंजुरी भर कर पीलो|ऊंध रहे है तारे, सिहरी सरसी 
(प्रतीक, जनवरी १६५१, पृष्ठ ८७) 

विजयदेव नारायण साही ने इस कविप्रसिद्धि को इस रूप में लिखा है-- 
(१) लो चांद खिला फला जाद्‌ का जाल सरल|छन रहा धरा को थाली 

मे पारद ज्ललमल|धु धली-धु धली, उजली-उजली, कोमल-कोमल 

राका में डूव गयाभू का विस्तार महल । 

(अज्ञेय (सम्पा०), तीसरा सप्तक, विजयदेव नाराप्रण साही, पृष्ठ २३०२) 

(२) यह रूप-सुधा ढल कर चन्दाकी प्याली से|धुल गया रजत से 
दूर पहाड़ी का आंचल|सिकता की चादर भीग गयी उजियाली से । 

(वही, पृष्ठ २३०२) 

(३) केवड़ मे बसी हुई किरनों को(पंजों मे पकड कर|कस कर निचोड्‌ | 
सारारसखींचल्‌ । (वही, पृष्ठ ३१२) 

एक नयी कवयित्री दुर्गावती सिह कौ काव्य पंक्तियां भी इस संदभं में 

देखी जा सक्ती हँ :- 

चांद का सफेद(यह वडा-सा थालजंसेतवे कौ रोटी हो या 

सितारे की कटोरी ने|कटीं से थोड़ी पिघली हुई चांदी उधार मांग 

लीदहो। (कहीं खला आकाश नहीं, पृष्ठ ४२) 


५.२.६ वणं वगं कौ कविश्रसिद्धियां 

अन्य वर्गो की तरह वणं (रंग) वगं की भी अनेकं कविगप्रसिद्धियां हिन्दी- 
काव्य मे संसृत के रिक्शि से आयी हँ । वणं-वगं की कविप्र्षिद्धियां 
निम्नलिखित विषयक ह :-- 

(१) आंखों के अनेक रंग, 

(२) नील-हरित ओर कृष्ण रंग, 

(३) पीत ओर रक्त वण, 

(४) शुक्ल आओौर गौर वणं । 


0 + भः ` ५ 
व 1 + मीं व पिं क क = 1 
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५.२.६.१ आंखों के अनेक रंग 
कविसम्प्रदाय मे आंखों के अनेक रंगों के वणंन का विधान है । विभिन्न 
भावों को अभिव्यंजना के लिए कवियों ने यथाप्रसंग नेत्रो की शुक्लता, 
कृष्णिमा, रक्तिमा ओौर मिश्ववणंता का उल्लेख किया है । नेत्रोंके रगोंके 
आधार पर कटाक्षोमे भी उन्हींरंगोक्री उत्प्रेक्षा की गई है। 
प्रमधन की काव्य पंक्तियां यहां इस रंग-वंविध्यकी दृष्टि से सवथा 
उपयुक्त ह-- 
अञ्जन रञ्जन विन नयन, नील कञ्ज सम स्याम। 
(प्रेमधन सस्व, पृष्ठ १५५) 
हरिओंध ने लिखा है- । 
(१) छवि अवलौके मलो लगत छपाकर है|लोल लोल लोचन विलोके- 
ललचाति है। 
(ममेस्पशं, पृष्ठ १६०) 
(२) अनुरजित अनुराग-लाग में डवे सहज फबीले/रतनारे न्यारे कजरारे 
थे युग नयन रसीले । 
(पद्म-प्रमोद, पृष्ठ १०१) 
मधथिलीशरण गुप्त ने नेत्रो की कृष्णिमा को इस प्रकार व्यक्त. किया है-- 
काली-काली आंखे थीं बड़ी कानों से लग रहीं । 
(च्िपथगा, पठ ११६) 
“प्रसाद” नेत्रो के नीलम वणं को आंखों के लिए चूनते हैँ :-- 
नयनो की नीलम घाटी, जिस रसधन से छा जाती । 
(कामायनी, पृष्ठ १०७) 
निरालाने नेत्रो का चित्रण विविध वर्णो से युक्त कियादहै। कमल ओर 
विशेषकर नीलकमल निराला को नेत्रो के उपमान के लिए विशेष विकर 
लगा है, यथा- | 
नीरज नील नयन (अनामिका, पृष्ठ १०७) 
अलस पंकज दग अरुण-मुख (अपरा, पृष्ठ १४) 
मद भरे ये नयन नील हँ (परिमल, पृष्ठ ७) ` 
कृवि पतने भी इसी नील-क्मल को नीलिमा को अनेक स्थलों पर नेत्रो 
के लिए पंसद किया है, यथा-- 


१०० सौन्दर्यशास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


नील कमल-सी है, वे आंखे वे जिनके मधु मे पांख-- 
नोल जलज-सी है वे आंख नील नलिन-सी है वे आंख| 


नील सरोरुह सी वं आंख (गु जन, पृष्ठ ४७) 
नील कमल-दल मृ दते जाते प्रतिपल (लोकायतन, पृष्ठ ६३) 
महापद्म-सी मूति ध्यान में लोचन (वही, पृष्ठ २६) 


महादेवी वर्मा भी लिखती ह :-- 

जिन नयनो की विपुल नीलिमामें मिलता नभ का आभास (यामा; 
नीहार, पृष्ठ १५)|अथवा--गधखुले दुगों के कंज-कोष (वही, रश्म, पृष्ठ ६६) 

हरिवंशराय वच्चन को जहां तेतो का वणन करना होता है वहांवे इस 
कविप्रसिद्धि के अनृरूप आंखों के विविध वणां का उल्लेख करते देखे जा सकते 


है, यथा-- + 
तुम्हारे नील ज्ञील-से नयन (प्रणय पक्का, पृष्ठ ६०) रामेश्वर 


शक्ल अंचल लिखते तिरी आंखो मे असंख्य नक्षत्रों का सौँदयं 
भरा| प्रत्यूष को मटकी किरण यायावरी, पृष्ठ ४६) 

रामधारी शह दिनकर की काव्य पंवितयां भी इस दष्टि से द्रष्टन्य है 

१. ये नलिनी से नयन, जहां |काजल वन लु, अलिनी सोई|(ढन्दगीत, 
पृष्ठ २१) 

२. किसी सान्द्र वत के समान नयनो की ज्योति हरी-सी बड़ी-बड़ी 
पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी । (उवंशी, पृष्ठ ३०) 

इसी प्रकार अन्य अनेक कवियों ने आंखों कें विविध रगो का प्रयोग 

यया स्यान किया है । कुछ ओर उदाहरण द्रष्टव्य ह -- 

१. वे निमंल आंखे नमित पलक में शोभित|ज्यों श्वेत कमल पर 
श्रमरावली श्चुक आई 1 (रांगेय राघव, पांचाली, पृष्ठ २६) 

२. एक गौर मुवड़ा था, नील दो आंखे थां|भौर मुमताजं के कया पर ये 
सर्खाब के (प्रभाकर माचवे, स्वप्न भंग, पृष्ठ ४३) 

३. दृष्टि मे तेरी अमृत की किरण है|खोल दो पलक्त|कि हंस दं|माज 
मूरञ्ञाये कमल वन । (भारतभ्रषण अग्रवाल, अनुपस्थिति लोग, 
पृष्ठ ४०) चांदनी से भरी भारी वदलियां ह । 

(शमशेर बहादुर, कुछ कविताएु, पृष्ठ ५६) 

४, दुग्ध धवल आंखों मे अंजन सी अंजी साज्ञ|कजरारी, वाकी, कटीली 
उस चितवन सी सनी सांज्च। 

(अज्ञेय (सम्पा०), तीसरा सप्तक, कीति चौधरी, पृष्ठ १०२) 


= का ककि + ॥ - 
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५.२.६.२ नील. हरित ओर कृष्ण रंग 
अब नील, हरित ओर ष्ण रंगों सम्बन्धी कविप्रसिद्धियों का प्रयोग. 
आधुनिक हिन्दी-काग्य मे देखे । इस सम्बन्ध तदो कविप्रसिद्धियां मिलती 


१. नील, हरित ओर कृष्ण रंगों मे अभेद है, 

२. कतिपय पदार्थो को कृष्ण कहने का विधान है, यथा 

अमृतं -अपयश, पाप मोर शगार रस । 

मृतं -आकाश, मेघ, केण) काक, समुद्र, वु, शंल, भ्रंग आदि । 

इन दोनों ही कविप्रसिद्धियों का व्यापक प्रयोग आधुनिक हिन्दी-काव्य 

मेदेखा जा सकता हे 1 
नील-हरित ओर कृष्ण रंगों के अभेद के लिए कुछ उद्वाहरण द्रष्टन्य 

ल्‌ छ = 

१. पश्चिम जलधिमे' | 
मेरी न्हरीली नीली अलकावली समान ||(पर्ाद, प्रसाद प्रंथावली, 
खण्ड-१, पष्ठ ३८१) 

२, एक दही तो अभीम उत्लाम|विश्व मे पाता विविधाभास|तरल जल- 
निधि मे हरित विलास|शान्त अम्बर में नील विकास (पंत, आधूनिक 
क्वि, २, पुष्ट ४१) 

३. नील घन भी ह|सुनहरी दीमिनी भी ह । 
(महादेवी वर्मा, आधुनिक कवि-१, पृष्ठ ५४) 
४. कवि शमशेर बहादुर की काव्य पक्िर्या भी देवी जा कती ह :- 
श्लोण नीले बादलों मे से चन्द्रमा फणि मणि सदृश । 
२- देखता है मौन संघ्या मुख ।|(चुका भी नहीं हुं मै, पृष्ठ ७६) 
दवितीय कविप्रसिद्धि का प्रमोग भी अनेक आधूनिक कवियों ने किया है। 
अपयश ओर पाप का कृष्ण-वणं सवं स्वीकृति है । यथा-- 
अपने अतुलित कुल मे| प्रगट हआ धा कलंक जो काला| 
वह्‌ उस कुलवाला ने|अश्रुसलिल से समस्त धो डाला ॥ 
(मेथिलीशरण गुप्त, साकेत ) 
इसी तरह केश, मेष, भ्रंग का कष्ण वणे भौ सवं विदित ओर सवं प्रयुक्त 
है । इसमे उदाहरण देने की आवष्कता नहीं है । अनेक कवियों ने आकाशं 


ए ~ -------- 


१०२ सौन्दयं शास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


का कष्ण-वपरं भी स्वीकार किया है ओर इस कविप्रसिद्धि का निर्वाह किया 
हे । यथा- 
श्याम नभ मे मधु किरण-सा फिर वही मृदुहास- 
(प्रसाद, कामायनी, बासना सगं) 
मृतं उपादानों को कृष्ण-वणं मं रंगने का साथेक प्रयोग निरालाने 
किया है, उनकी इन कान्य पेक्तियो में पीछे निदिष्ट लगभग सभा मूतं पदाथ 
(आकाश, मेघ, केश, समुद्र, वृक्ष, शेल आदि) आ जातेहै- 
जिधर देखिए, श्याम विराजे|ष्याम कु ज, वन, यमुना श्यामा 
श्याम गगन, घन-वारिद गाजे|श्याम धरा, तृण गुल्म श्याम हं 
श्याम -सुरभि-अं चल दल साजे|श्याम-बलाका, शालि श्याम है| 
श्याम-विजय बाजे नभ वाजे|श्याम मयूर, कोकिला श्यामा 
क्‌जन नृत्य श्याम मृदुं माजे|श्याम काम, रवि श्याम माध्य 
दिन| श्याम नयन काजल के आंजे 1 
(निराला, गीत गू जः पृष्ठ ३४) 


५.२.६.३ पीत ओर रक्त वणं 
“पीत ओौर रक्त” वर्णो के विषय मे तीन कविप्रसिद्धियां है - 
(१) पीत ओर रक्त वणं मे अभेद है! 
(२) कतिपय पदार्थो को पीत कहने का विधान है, जसे- शालि, मण्डकः, 
वल्कल, आदि । 
(३) कतिपय पदार्थो को लाल कहने का विधान है । 
ममूतं--राग, क्रोध, प्रताप, उष्णता, लज्जा भौर वीर रस। 
मूतं--मणिर्यां, विम्बा, बन्धूक, सूयं, पद्म, पल्लव, दाड्मि, उगली 
(करज) आदि । 
स्वतन्त स्थिति रखते हुए भी पीत आौर रक्त (लाल) रंग घनत्व- भेद से 
परस्पर एक दूसरे का आभास देते ह । स्वर्णं, अग्नि, पराग--इन तीनोंमें 
लाल ओर पीने रंगों की आभा मिली-ज॒ली रहती है । अतः प्रसगानसार इनके 
वर्णो को कटी लाल भौर कहीं पीला कहा जाता है । इस कविप्रसिद्धि के संद 
1 आधुनिक काव्य से अनेक उदाहरण दिए जा सकते ह, कुछ 1 क्ितियां द्रष्टग्य 
नव कामल मालोक विख रता|हिम-संस्कति पर भर अनुराग 
सित सरोज प्र क्रीड़ा करता]जसे मधुमय पि पराग । 


(प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ २३ ) 


= 


| 
~ 


दै == - 


आधुनिक दिन्दी-काग्य मे प्रयुक्त कविप्रसिद्धियां १०३ 


आज सुनहली रेण मली सस्मित गौधूली ने|रजनी गंधा 
आज रही है नयनो मे सोना ! 
| (महादेवी वर्मा, सांध्यगीत, पृष्ठ ७०) 
बहुत प्रयत्न के वाद द्वितीय कविप्रसिद्धि के उदाहरण आधुनिक कान्य में 
अत्यल्प ही मिल सकते हँ । अतः उसकी चर्चा यहां महत्त्व नहीं रखती । 


ततीय कविभ्रसिद्धि के उदाहरण आधुनिक काव्य मे प्रचुर मात्रा मे मिल 
सकते है । जिन अमूतं ओर मूतं पदार्थो को लाल कह्ने का विधान है, उनके 
सम्बन्ध में प्रप्त कुछ काव्यांशों का उत्लेख यहां किया जा सकता है । 
१. राग-- 
मेहदी की लाल-सी वह्‌ कैशोर भावना|जिसने निज यौवन उन्मुख 
प्रच्छन्न राग से|था अजान रंग दिया कपोलो कौ ब्रीडा को ? 
(पंत, रजतशिषर, पृष्ठ १५) 
२. क्रोध--बुलायामंत्री को तत्काल 
कहा फिर जतलाकर कुछ क्रोध|आंख कर तत्क्षण अपनी लाल । 
(रामकरमार वर्मा, कृत्तिका, चित्तोड़ कौ चिता, पू* १ २४) 
३. प्रताप ब्रह्मचरयं-तेज रवि-रश्मि ओत-प्रोत है| 
उस पर कवच ज्यों सुयं पर तेज ह । । 
(रामकुमार वर्मा, एकलव्य (तीय सगं ), १०३ ०) 
४. लज्जा-- (१) कंपी सुराही कर को, छलकी वारुणी 
| देख ललाई स्वच्छ मधूक कपोल मे । 
(प्रसाद, प्रसाद ग्रन्थावली, खण्ड १, पृष्ठ १३६) 
(२) लाज की मादक सुरा सौ लालिमा|फल गालो मं नवीन गुलाव से| 
छलकती थी बाढ़ सी सौस्दयं की अधखुले सस्मित गढों मेसीपसी। 
(पंत, आधुनिक कवि-२, पृष्ठ २०) 
५. विम्बा-विम्बा विद्रुम को आक्रांत करती थी रक्तताओष्ठ कौ । 
। (हरिओौध, प्रिय प्रवास, प° ३७) 
नीरज-नील नयन विम्बाधर 
(निराला, अनामिका, प° १०७) 
६. बन्धुक-मनोज वंधुक-सुवंधु ओष्ठ थे 
(वद्धं मान, प° ५२) 
७. सये-उगा तारा(मने देखा नहीं कि कब्‌ गया|लाल आलोक सूयं का । 
| (अज्ञेय, वावरा अहेरी, पु° २३ ) 


१०४ सौन्दयंशास्तर विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


रात के घने काले समय मे/मेरी हेली पर।तुमने बनाया है जो सूरज| 
मेहदी से/कटहीं सुबह तक रचेगालाल होगा ! 
(द्ष्यंत कू मार, आवाजा के घेरे, पु० ८४) 
८. पद्म-अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे/उठाने ही होगे/तोडने होगे ही 
मठ ओर गढ़ सव।पहुचना होगा दुगं म/पहाडों के उस पार/तव कहीं 
देखने मिलेगी बाते/जिसमे कि प्रतिपल कांपता रहता/अरुण कमल एक । 
(मुक्तिबोध, चांदकामुहटेढादहै, पु° २८०) 
लाल-लाल के चरण कमल से, करुकुम से जावक से। 
(दिनकर, उवंशी, पु० २४) 
६. पल्लव- 
उसके पत्ते सारी जिन्दगी लाल किस लय रहते ह/जिनकी कोरो में 
खिलती हैँ वारहों मास वेलियां । 
(अज्ञेय (सम्पा०) तीसर। सप्तक, मदन वात्स्यायन, पृ० १३७) 
१०. दाड़मि- 
विहंसते उनके मुख कंज में|नव प्ररोहित दाड़मि बीज ये । 
(सिद्धाथं, पृ० ३८)|रदावली दाड़मि-वीज-सी, लसौ । 
(वद्धेमान, प° ५२) 
११. उंगली (करज)|वह्‌ पाणि पद्म स्पशं सा।मंजरी सी अगलियो में 
यह्‌ कला |(मधिलीशरण गुप्त, जयद्रथ वध, पृ०२३) 
५.२.६.४ शुक्ल ओर गौर वणं 
अन्य वर्णों की तरह चुक्ल ओर गौर वर्णो के विषयमे भीदो तरह कौ 
कविप्रसिद्धियां काव्य-परम्परा मे विद्यमान है-- 
(१) युक्ल ओर गौर वर्णो मे अभेद दहै, 
(२) कतिपय पदार्थो को शुक्ल कह्ने का विधान है- यथा, 
(क) अमूत -यश जौर हास 
(ख) मूतं - पुष्य, वस्त्र, छत्र हार, वक, इन्दू भस्म इत्यादि । 
वास्तव मे शुक्ल ओर गौर वर्णो मे सक्षम अन्तर है, जिसकी अवहेलना 
करके कवि स्थान-स्थान पर गौरके स्थान पर क्ल का ओर शुक्ल के स्थान 
पर गोर का उल्लेख कर देते ह । गौर्‌ को धवल भी कह दिया जाता है । 


इस प्रथम कविप्रसिद्धि का प्रयोग सहज खूप से आधुनिक्‌ काव्य में अनेक ` 


रचनाओं मे मिलता दहै। यथा- 


४ 


* ४, 


आधुनिक हिन्दी-काग्य में प्रयुक्तं कविप्रसिद्धियां 


गौर-श्याम तन, वंठ प्रभा-तम|भगिनि-ध्रात सजात 
वुनते मृदलु मपुण छायांचल|तुम्ह तन्वि, दिन-रात। 
( पंत, गृ जन, पृष्ठ ६६) 
गोर देह्‌-यति हिम शिखरो पर बरस रही साभार 
विली प्रथम सौन्दयं पद्म-सी।तुम जग में नवजात । 
(वही, पृष्ठ &७) 
“पलाशवन'' में पण तरेर शर्माकोये पक्तियां भी उल्लेखनीय है-- 
“है खिली धूप, ज्यों खिला रूप, 
सुन्दर सुकूमार शरीर गोर'-- 
@ ^ 9 (पलाशवन, पृष्ठ २४) 
धमबीर भारती की पक्तियां मीं इस कविप्रसिद्धि का संकेत देती ह-- 
“तुमने कितनी वार कहा है/राधन्‌ 
ये पतले मणाल-सी तुम्हारी गोरी अनावृत वाहे, 
पगडंडियां मावर है, जो मञ्चे तुम तक पहुंचाकर रीत जाती हैँ 1"' 
| (कनुप्रिया, पृ° २७) 
अव दूसरी कविप्रसिद्धि के प्रयोग देखे । जिन पदार्थो को शुक्ल कहने का 
विधान है, उन सव के अनेक उदाहरण देना तो यहां संभव नहीं, क्योकि उनमें 
से अधिकांश का प्रयोग आधुनिक हिन्दी-काव्य में लगभग सामान्य-सा हे । 
फिर भी कु उदाह्रणों से इस कविप्रसिद्धि कौ पुष्टि तो आवश्यकदहैही 
देखं- 
(१) यश जौर हास-- 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के यश का वर्णन प्रेमधन ने इस प्रकार किया है- 
चन्द्र सरिस प्रिय लखनि मे तिहि सम सुयश प्रकाश । 
दीपति दीनी जिन अमल या भारत आकाश ॥ 
(प्रेम्नः, सस्व, प° १७०) 
प्रसाद की पंवितियां भी इस संदभं मे देखी जा सकती हं -- 
विमल इन्दु की विशाल किरणें[्रकाश तेरा वता रहीहै। 
अनादि तेरी अनन्त माया।जगत्‌ को लीला दिखा रही है । 

(प्रसाद ग्रन्थावली, खण्ड १, पृ° १४१५) 
हासके लिए भी प्रसादने इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग किया है-- 
तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखता।वो देख सकता है चंद्रिका को 

(वही, प° १४५) 


१०६ सौन्दयंशास्व विज्ञान गौर कवि प्रसिद्धियां 
“कामायनीः" की इन पंक्तियों मे भी हास को शुक्ल कहा गया ल 
उच्च शल शिखरो पर हसती |प्रकृति चंचला वाला 
घवल हंसी विखराती अपनी फला मधुर उजाला । 

(कामायनी, कमं सगं, प्‌० ११७) 
पत की पंक्तियां ह-- 
शाश्वत नभ का नील विकास।शाश्वत शशि का यह रजत हास ॥ 
(आधुनिक कवि-२, १० ५८) 
महादेवी वर्माने भी कह्‌। है- 
तरल रजत की धार वहा दे/मृदु स्मित से सजनी । 
(यामा, प° १३४) 
धर्मवीर भारती ने हंसी की उपमा दिन (प्रकाश) से देकर उसको 
शुक्लता को स्वीकार किया है-- 
जोर अगर यह्‌ रात्त मेरी प्रगाढता है।ओर दिन मेरी हंसी । 
(कनुप्रिया, प० ४६) 
“तीसरा सप्तक" मे कवि मदन वात्स्यायन की पक्तियां भी इसी संदभं 
मे रेखांकित की जा सक्ती है- 
वह्‌ हुसी।मानो गृलावी बादलों को भेद कर/बासंती चांदनी चमक उटी 
हो/भौर सरोवर मे इव गई । | 
(अज्ञेय (सम्पा०), तीसरा सप्तक, प° १३२) 
मुक्तबोध के शब्द हँ प्रत्येक सुस्मित मे विमल सदानीरा हे) 
(चांदकामुहटेढादहै, पृष्ठ ७१) 
इसी तरह रांगेय राघव की पंवितयां भी देखी जा सक्ती ह-- 
मुस्काई जब दशंन प्रभासे, ज्योति सिक्त-सी,/कुछ कुद बन गई सृष्टि 
सत्ता विमूक्त सी । (रूपाया, पृष्ट ४) 

(२) पुष्प, वस्व, छत्र, हार, वक, इन्दु, भस्म आदि 
हंसी को फूल कहकर फूलों की शुक्लता को ही स्वीकार है । यह्‌ प्रयोग 

इस रूप मे आधुनिक काव्य मे पर्याप्त रूप मे मिलता है 1 यथा-- 

स्मित पारिजात पृष्पों से|शोभित हो वन श्री का मरकत तरक । 

(पत, लोकायतन, पृष्ठ १८) 
चितवन जिस ओर गई उसने|मृदु फूलों की वर्षा कर दी| 

मादक मुस्कानो ने मेरी|गोदी पंखुरियों से भर दी । 

| ( बच्चन, मिलन यामिनी, पृष्ठ १०१) 
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वस्त्रो की शुक्लता क। प्रयोग॒तो अनेक कवियों की रचनाओं मं मिलता 
है, किन्तु मुक्तिबोध ने इस संदभं मे एक नया प्रयोग किया है-- 

लेटी थी चांदनी- 

सफेद अण्डरवीअर सी 

(चादकामुहटेढादहै, पृष्ठ ३८) 

छत्र की शुक्लता का प्रयोग निराला की इन पक्तियों से सिद्ध है-- 

ऊपर शोभित मेव छत्र सित|नीचे अमित नील जल दौलित 

ध्यान नयन मन, चिन्त्य प्राणधन|किया शेष रवि ने कर अपंण । 

(निराला, अपरा, पृष्ठ २३) 

“हार ”* की शुक्लता का वणेन इन पेक्तियों मे देखा जा सक्ता है-- 

मन्द मलय भर अङ ग-गन्ध मृदु|वादल अलकावलि कूं चित ऋतु, 

तारक हार, चन्द्रमुख, मधु-ऋतु|सकृत पृ ज-अशना । 

(निराला, गीतिका, पष्ठ २६) 
इसके साथ “बक "' कौ शुक्लता का एक उदाहरण उल्लेखनीय है-- 
उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है|वक पांतों का अरविन्द हार 

(महादेवी वर्मा, नीरजा, पृष्ठ २२) 

“इन्दु की शुक्लता को सभी कवियों ने सभी काल में खण्डो में स्वीकार 
कियाहै। इसका उल्लेख सवंविदित टै, इसलिए उदाहरण देना अनावश्यक 
है । 

'“भस्म'' को भी शुक्ल कहा जाता है । इसकी शुभ्रता आर पवित्रता 
हमारी संस्कति की देन है । इस प्रकार के उदाहरण आधुनिक काव्य मे यद्यपि 
कम ही मिलते ह, जिनमे “भस्म की शुक्लता का उल्लेख है, तथापि इस 
प्रयोग का नितान्त अभाव नहीं है। मुक्तिबोधकी ही काव्य पंक्तियां इस 
बात का प्रमाण है| 

घनान्धकार की भिदी परम्परा|सफेद राख के अचेत शीत 

सवं मौर रेगते प्रसार में|दवी हुई अनन्त ज्योति जग उटी । 

(जगदी शगुप्त (सं ०), “कवितान्तरः', मुव्तिवोध मुज्ञ एुकारती इई पुकार 

पृष्ठ ५०) 


५.२.६ संख्या-वगं की कविप्रसिद्धियां 
संख्या -व्गं की कविप्रसिद्धियाँं विभिन्न पदार्थो, विद्याभों आदि की संख्या 
से सम्बन्धित है । कवि-परम्परामे कुछ निश्चित संख्याए है, जो विर्भिन्त 


१०८ सौस्दयंशास्व विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


पदार्थों, विद्याओं आदि के लिए नियम-सी हो चुकी हं र प्रायः कवि उन्हीं 
का प्रयोग करतेरहै1 एसी कविप्रसिद्धियों कोएफ दृष्टिमें इस प्रकार देखा 


जा सकता है- 


५.२.६.१ दिश्ाएं- सख्या चार" जठ ओर दस 
राजज्ञेखर ने काव्यमीमांसा मे इन संख्याभों का विवेचन करते हुए इनके 
नाम इस प्रकार गिनाए ह - (१) प्राची, (२) अवाची, (३) प्रतीची, (४) 
उदोची 1 अथवा-(१) एेच््री, (२) आन्नेयी (३) याम्या, (४) नैराती, 
(५) वारूणी, (६) वायव्या, (७) कौवेरी ओर (८) एेशानी । 
इनमे दो दिशाए्- ब्रह्मी ओर नागीया, मिलकर द हो जाती ह । 
आधुनिक काव्यमें इनमे से नामोत्लेख न मिलकर प्रायः चार ओर दस 
दिशाओं का उल्लेख मिलता दै । यथा-- ¦ 
अधिक ओर हई नभ लालिमा|दश-दिशा अनरंजित हो गई ।। । 
` (हरिभओध, प्रिय प्रवास, १/३ ) 
आट दिशाओं का उल्लेख भारतेन्दु ने किया है-- 
““जाठो दिसि भूलोक को राज न दुलंभ ताहि । 
अष्टकोन को चिन्ह यह्‌ कहत जु सेवं याहि ॥ 
(ग्रंथावली, पृष्ठ ९) 


४.२.७.२ भुवन- संख्या तीन, सात ओर चौदह 
गायद्वी संतर मे भूः, भुवः भौरस्वः केरूपमें करमशः पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
ओर आकाश का उल्लेख दै । प्राणों मे सात लोकों की स्थिति विराट परुष 
के भिन्न-भिन्न अंगों मे मानी ¶ईहै। भूः लोक उसके नाभि स्थान मे, भूवः 
लोकः उदर स्थान मे, स्वः लोक हदय मे, महः लोक कण्ठ मे, जनः लोकं मुख 
मे, तपः लोक ललाट में ओर सत्यं ब्रह्मरन्ध्र मे स्थित है ।*“ 
हिन्दी के आधुनिक काव्य मे भूवन की सरंख्याओं का यह उल्लेख अनेक 
स्थलों पर सिलता } । यथा- 
(१) मनुं ओर तंप करति है वंसी हरि"पद पास गोपौ सह्‌ वलोक के 
जीतन को धरि आस 1 
(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, भारतेनदु ग्रंथावली, प° १०) 
(२) यूके मुञ्च पर त्रूलोक्य भले ही थूके । 
` (मेथिलीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ट २४९) 


क 
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(२) तिदिक्‌ विश्व॒ आलोक विन्दु भी, तीन दिखाई पड़ अलग वे, 
तिभ्‌वन के प्रतिनिधि थे मानों, वे अनमिल ये, किन्तु सजग थे । 
(प्रसाद, कामायनी, रहस्य सगे) 
(४) च्विभुवन की भीतोश्री भर सकती नहीं|परेयसी के शृन्य पावन 
स्थान को। (पंत. आधुनिक कवि (२), पृष्ठ १२) 
(५) जव तक यह्‌ पावक शंव, तभी तक सखामिनत्र त्िभून तेरा 
चलता है भूतल छोड बादलों के ऊपर स्यन्दन तेरा । 
(दिनकर, उवंशी, पृष्ठ ५३) 
इसी प्रकार चौदह भुवनों का उल्लेख द्रष्टव्य है-- 
वेदना विकल फिर आई|मेरी चौदहो भुवन मे । 
सुख कहीं न दिया दिखाई|विश्वाम कहां जीवन मे 11. 
(प्रसाद, प्रसाद ग्रंथावली (खण्ड-१), पष्ठ ३२२) 


५.२.७.३ समुद्र- संख्या चार ओौर सात्‌ 
ऋग्वेद ६।६३।/६ में धनो से पूणं चार समुद्रो का वणंन है । यद्यपि अनेक 
स्थल पर ऋग्वेद मे ही “सप्तसिन्धु" का उल्लेख भी है किन्तु विद्वानों ने 
उसका अथं “सात नदियां अथवा ““सपंणशील जल वाली नदियां" कियादहै। 
वाजसनेयी संहिता ३८|२६ मे उट्लिखित ““सप्तसिधु” का मथं महीधर ओौर 
उव्वट ने "सात समुद्र किया हं 14 
कवि.परम्परा मे इन संख्याओं का उल्लेख प्राचीनकाल सेही चला आ 
रहा है । आधुनिक हिन्दी-काव्य मे प्रायः सात समुद्रोका ही उर्लेख प्राप्त 
होता है । यथा-- 
(१) सुभ सुखद सासन पार सात समुद्र हं तै टेरिके ॥ 
(प्रेमधन, प्रेमधन सवस्व, पृष्ठ ३२५) 
(र) योंही देवासुर सम रों मे|इन हथेलियों ने पहले भी 
ये सात सागर फट दिए । 
(शिवमंगल सिह “सुमन”, मिटटी की बारात, पृष्ठ १३२) 
(३२) उसने तो सड्ती गलामौ का जख्म भर भी दिया 
` “ उंगलिथां थाम एक क्षिधु पार कर भौ दिया ॑ 
शेष छं है अभी डबोगे या उतराभोगे ? (वही, पृष्ठ १४८) 
(४) शमशेर को पंक्तियां भी देखे-- 
पिघल उठेगे|सात सागर|किन्तु न हं मौन आज 
(चुका भी हूं नही म" पृष्ठ १०३) 


११० सोन्दयं शास्त विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


५.२८ स्वग्यं-वगं कौ कविप्रसिद्धियां 

आधनिक हिन्दी-कवियों ने स्वग्य॑-वगं की भी कतिपय कविप्रसिद्धियों 
का प्रयोग अपनी काव्य-रचनाओं में कियादहै। एसी कविप्रसिद्धियां प्राय 
सांस्कृतिक उपादान है, जिनके संदभं पौराणिक दँ । आधुनिक हिन्दी-काव्य में 
स्वरग्य-वर्ग की कविप्रसिद्धियां इस प्रकार देखी जा सकती है । 


५.२.८.१ कामदेव 
कामदेव विषयक पांच कविप्रसिद्धियां है 
(अ) वह मूतं भी है, ओर अमृतं भी, 
(ब) उसके धनुषवाण पुष्पमयैः 
(स) श्रमर-पक्ति उसकी प्रत्यचा है, 
(द) उसके बाणो से युवकों के हृदय विधते ह 
(य) उसकी ध्वजा में मकर ओर मत्स्य समानार्था ह । 
इन कविप्रसिद्धियों-का उल्लेख अनेक कवियों ने किया है । कुछ उदाहरण 
विभिन्न कविप्रसिद्धियों के द्रष्टव्य हँ-- 
१. काम के वान की ढाल वनी|छतिया पे दौई कुच ये पलिया ह । 
(प्रमधन, प्रेमघन सवंस्व, पृष्ठ २१४) 
२. ये धन प्रेम न चूचुक हैँकुच के अरुनाहि कर हम ठे । 
शम्भु के सीस पे जाय रह्यो है|दोऊ कर काम दिखाय अंगूठे ॥ 
(वही, पृष्ठ २१४) 
३. मृञ्ं फूल मत मारो 
होकर मधुके मीत मदन, पट्‌, तुम कटु गरल न गारो 
वल होतो सिन्द्र विन्दु यहु-यह हर नेत्र निहारो) 
(मंथिलीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ ३१४) 
४. मकर-केतन के कल केतु से|लसितथे वर कुंडल कानमें। 
धिर रही जिनके सव ओर थी|विविध भावमयी अलकावली ॥ 
(हरिओध, प्रियप्रवास, ११६) 
५. मदन अमरहित उचित वेष ले|कचुकि कूच कर वांधे। 
कच विगलित कुमुमन सौ मानहुं|वीर सुमन-शर सांधे ॥ 
(भारतेन्दु, भारतेन्दु ग्रंथावली, पृष्ठ ३१६) 
६. मदनवान एूलन कौ बिन्दी अनुरागं । 


देखत ही लालन ह्य मदन-बान लागे ॥ 
(वही, पृष्ठ ४४०) 
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७. अतारहै पचशर जिसकी कल्पिता मू्तिमाना। 
जो पृष्पो के विशिख बल से विश्व को वेधता है 1 
(हररिओध, प्रियप्रवास, पुष्ठ २४६) 
८, म देव-सुष्टि कौ रतिरानी|निज पचवाण से वंचित हो 
(प्रसाद, कामायनी, पृष्ठ ११२ ) 
६. तुमने भीरो कौ गुजित या|कूसुमोंकी लीलायुध धाम 
अकिल भुवन के रोम रोममेंकेशर शर भर दिए सकाम। 
(पत, पल्लव, पृष्ठ ८३) 
१०. ये किपस लय से अधर नाचता जिन पर स्वयं मदन है 
(दिनकर, उवंशी, पृष्ठ ८६) 
११. कूसुम-धन्वा से चला यह काम-शर कोई 
आ लगादहै|मौन सागरके हृदयम! । 
(पारस : नारीमन प्वाइंट (२) ) 
१२. श्वेत प्रस्तर खंड में भी|नगन-नारी देह सुन्दर । 
>< >< >< 
दो मृदुल दलदार वृताकार कुच ये| ठीक जिनके वीच में संकरे सुथल पर्‌| 
पचशर ने पंच-वाणोंको धराथा। 
(केदारनाथ पिह, युग की गगा, पृष्ठ ५२) 


.२.८.२ चच्मा 

चन्द्रमा के विषय में तीन कविप्रसिद्धियां मिलती है-- 

(म) अनच्चिनेन्र ओर समुद्रोत्पन्न चन्रमा मे अभेद मानना, 

(ब) शिव के मस्तक पर स्थित चन्द्रमा को सदा बालरूप कहना, 

(स) चन्द्रमामे शश ओर म्‌ग का अभेद मानना । 

इन तीनों के उदाहरण आधुनिक कान्य मे वहुत कम मिलते है, किन्तु 
इसका यह्‌ अथं नहींहै कि आधुनिक कवियों कौ रचनाओं मे इन कवि- 
प्रसिद्धियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है! कुछ काव्य पंक्तियां इसके समथंन 
मेदीजा सकती हैः जस- । 

१. कोई कहता है मयंक जव निकला सागर मथनसे। 

लगी कीचजो थी टृटी वह्‌ नहीं अभी उसके तन से ॥ 
>< >< >< 


११२ सोन्दयं शास्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


कोई कहता करद्धित होकर मुनिने मारो मृगछाला। 
पड़ा चन्द्रमा वदन आज लौं चिल्ल उसी का यह काला ॥ 
कोई कहता दै मृनि-पत्नी से कलंक है उसे लगा। 
मान-प्रिया सम्बन्ध वस्तु यह्‌ हिय मे उसको समञ्च लगा।। 
(प्रेमधन, प्रेमधन सवंस्व, पृष्ट ४००) 
२. कोई कहता दै, शशांक, शश कोले गोद बिलाता.है। 
सुन्दर॒ जिसका रूप दिखाता, अतिशय मन को भाता है ॥ 
कों कहदा जता ह मग, विधुरथमे शोभाशालौ। 
की है दिखलाती पराही, पड़ी हुई उसमे काली ॥ 
(वही, पृष्ठ ४००) 
३. अक्षय सुहाग का लाल तिलक ¦ 
शिव के मस्तक पर बार्लचन्द्र। 
(नरेन्द्र शर्मा, पलाशवन, पृष्ठ २५) 
४. पर देवो तो, दिखा दिखा दपण शशांक यह कंसे 
सवके मन का भेद गप्तचर-सा पठता जाता दहै । 
(दिनकर, उवंशी, पृष्ठ ६४} 


५.२.८.२३ लक्ष्मी 

लक्ष्मी के विषय मेदो कविप्रसिद्धियां ह॑- 

१. उनका वास पदममे दै 

२. सम्पद्‌ से उनका अभेद दै) 

इन दोनों ही कविप्रसिद्धियों का प्रयोग आधुनिक काव्य में समान रूपसे 
मिलता है । लक्ष्मी का पदममे वास तो अनेक कवियों ने चित्धित किया है। 
भारतीय सस्कृति में लक्ष्मी को सम्पदा भौर धन-वेभव की देवी कहा गया है । 

लक्ष्मी के विषय में प्रचलित इन कविप्रसिद्धियों के उदाहरण आाधनिक 
काव्य मे द्रष्टव्य है- 

श्री लक्ष्मी को वास है याही चरनन-तीर। 

या हित रेखा कमल की धारत पद बलवीर ॥ 

(भारतेन्दु, भारतेन्दु ग्रन्थावली, पृष्ठ &) 
इसी प्रकार मथिलीशरण गप्त की प१वितयां देखे- 
सहज सजल सौन्दयं का जीवन धन तू पद्म|आर्य जाति के जगत फी 


लक्ष्मी का शुभ सद्म ॥ क्या यथाथं है यह्‌ विश्वास, खिल रहा सहस्रदल 
सरस सुवास । (साकेत, पृष्ठ ३१६) 





आधुनिक हिन्री-काव्य में प्रयुक्त कविग्रसिद्धियां ११३ 


लक्ष्मी का सम्पद्‌ से अभेद भी इन पंक्तियों मे देखा जा सकता है- 

शिश हाथी की सूड जसे चंचल हाथों वाली मेरी लक्ष्मी|वहां एक महीने 
रहकर गयी है । (अज्ञेय (सम्पा०), तीसरा सप्तक, मदनवात्स्यायन, प° १५५) 

इसी कवि कौ निम्नांकित पंक्त्यां भी इस कविप्रसिद्धि की स्वीकृति 
स्पष्ट करती है- | 

प्रकाश ओर छाया की सन्धिषपर 

श्याम सुध्र क्षारसरोवरके तीर परर्मने उषा देवता कोदेखा था 

्वेताभनील सौगन्धिक पर वहु खड़ी थी । 

| (वही, पृष्ठ १४३) 

कवि गिरिजाकरुमार माथुरने इस प्रसिदधिका प्रयोग इसप्रकार किया 
है. 

एशिया के कमल पर तुम भारती-सी 

पूवं के जनजागरण कौ आरती-सी 

इस सदीके साथ केसर चरण धरकर 

आ गयी तुम भूमिस्वगं संवारती सी। 

(धूप के धान, पृष्ठ १) 


५.२.६ पातालीय वगं को कविध्रसिद्धियां 

पातालीय वगं कीदो कविप्रसिद्धियां है-- ` 

(१) देव्य, दानव ओौर असुर मे अभेदरहै, 

(२) नाग मोर सपमे अभेददहै। 

इन दोनों ही कविप्रसिद्धियों का प्रयोग आधुनिक काव्य में मिल जाता 
है । जहां-जहां इनमें से किसी शब्द के प्रयोग की आवश्यकता इन कवियों 
को हुई है, वहां-वहां उन्होने इनमे से किसी एक का प्रयोग किया है । उन्होने 
इस वात पर ध्यान नहीं दिया कि इनमे परस्पर अन्तर है। 

इन शब्दो का एक ही अथं में प्रयोग हिन्दी काव्य मे सर्वंविदित है । 
इसलिए इनका उदाहरण देने की विशेष आवश्यकता नहीं है । 


५.२.१० प्रकीणं कविभ्रसिद्धियां 


पीछे निदिष्ट कविप्रसिद्धियों के अतिरिक्त कुछ अन्य संकीणं कवि- 
प्रसिद्धियों का प्रयोग भी आधूनिक हिन्दी-काव्य मे मिलता है । इनमे से कुछ 
इस प्रकार है- 


११४ सौन्दयंशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


५.२.१०.१ चन्द्रमा को शशि तो कहना, हरिणी न कहना, यथा-- 
या शी मे ज्यों मही की म्लानि|दूर भी वि म्बित हुई गृह ग्लानि । 
(मेथिलीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ठ १८३) 
५. २.१०.२ शिव को चन्द्रमौलि तो कहना, गंगमोलि न कहना, यथा-- 
जसे चन्द्रमौलि के भाल चन्द्र जो वसता है|अभी लोभ -अहि श्याम समूह्‌ 
सुहाता उसमे वसता है 1 (प्रे मधन, प्रेमधन सवेस्व, पृष्ठ ४०१) 
५.२.१०.३ वियोग संताप से युवायुवत्ियों के हृदय फटने का वणेन 
होता है, यथा-- 
व्रिरही बचेगे कला कौन करिये विचार|तुके के करेजे हये हूके दे अचूक 
हाय लागी कल कोकिलं कुहके वेड डार-डार ॥। 
(प्रेमधन, प्रेमधन सवेस्व, पृष्ठ १३३) 
५.२.१०.४ स्त्रियों की रोमावली ओर न्निबली का इनके अभावमेभी 
वणन किया जाता है, यथा-- 
मृणाल भजा त्रिवली है तरंग|तथा चक्रवाक पयोधर पीन । 
(प्रेमधन, प्रेमधन सवेस्व, पृष्ठ २१०) 
इसो तरह प्रसाद ने भी इडा के सौन्दयं वणेन में तिगुण तरंगमय त्रिवली 
का वणन किया है--|त्निवली थी त्रिगुणः त रंगमयी । (कामायनी, पृष्ठ १८०) 
साथ दही रोमावली का वणन करना भीवे नहीं भले दै-- 
संकेत कर रही रोमावली|च्‌पचाप वरजती खडी रही । (व्ही, पृष्ठ १०६) 
५.२.१०.५ नाम जर उपाधि मे अभेद मानकर मात्र उपाधिकाही 
उल्लेख कर.दिया जाा है, यथा-- _ ठ 
हाय ! किन्तु इस पहले ही|मुच्छित हुआ निशाचर राज । 
(रावण) (मेथिलीशरण गुप्त, साकेत, पृष्ट ४४६ ) 
इसी प्रकार ““मेधनाद'' के लिए “इन्द्रजीत? का प्रयोग देखे-- 
भाई भाई ! उठो सवेरा होने माया|मारू-रावण-सहित इन्द्रजित कोमै 
जाओ-- 1 (साकेत, पृष्ठ ४७) | ५ 
उपयुक्त विवेचन के परप्रकषय मे इतना तो स्पष्ट है कि कविप्रसि दियो 
9 प्रयोग आधूनिर हिन्दोकराव्य के सभी. चरणों मे मिलता है 1 किसी 
युग में इनका कम, तो किसी युग मे अधिकं प्रयोग॒ हुआ है । यह कवि ओर 
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उसके युग पर निभर करतादहै। इनके कम-अधिक प्रयोगके ओर भी करई 
कारण है, जिनका उल्लेख हम अगले अध्याय मे करगे । इस अध्यायमें हमारा 
उदेश्य विभिन्न वर्गों की कविप्रसिद्धियों के प्रयोग का दिग्दशेन आधुनिक 
कवियों कौ रचनाओं मं कराना मात्र था। 


संदभं 
१. (डं) रामयतनरसिह “स्रमर', आधुनिक हिन्दी-काव्य चित्न-विधान, 
प्रयम संस्करण (दिश्ली, नेशनल पव्लिशिग हाऊस, १६६५) पृष्ठ “द” 
२. अमरकोश १/७।२७ 
३. शव्द कल्पद्रुम, पृष्ठ २७४ ("दोहदाकषं ददातीति । गभिण्याभिलाषः। 
साद इति भाषा") स 
४. आचायं हजारी प्रसाद हिकेदी, हिन्दी साहित्य की भूमिका (बम्बई, हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर, १९६३), पृष्ठ १८१ 
५. भूर्लोक नाभिमध्ये तु भुवर्लोकं तदधंके 
स्वलक्रं हदये विधात्कण्ठदेशे महस्तथा । 
(विष्णुस्वरूप, काव्य मीमांसा, प,ष्ठ २०२ पर उद्धृत) 


६. द्रष्टव्य--वेद धरातल, पृष्ठ ६६१-७०० व पृष्ठ ६८६-६८७)} 
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कविप्रसिद्धियो का सोंदयंशास्वीय 
विश्लेषण 


सौन्द्यंशास्तर को “"ललित कलाओं का दशनः" कहा गया है* ओर काव्य 
सर्वश्रेष्ट कला है । काव्य में सौन्दर्यं, काव्यकृति के प्राण जथवा चेतना-रूप में 
रहता है । इसलिए कान्य का सोन्दर्यशास्तीय विश्लेषण आवश्यक मानाजा 
सकता है । | 
सौन्दयं की सत्ता को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता । प्रकृति ओर 
मानव-जीवन तथा मानव के सभी सजंनात्मक क्रिया व्यापारो में सौन्दयं दूर- 
दुर तक प्रसारित है। कविसमयार्थी (कविप्रसिद्धियो) कै प्रधान प्रेरक तत्त्व 
भ सांस्कृतिक भावनाओं से उद्भूत जातीय सौन्दर्यादशं है। यही कारणह 
कि कविप्रसिद्धियों के अथं भाव-सोन्दयं से समन्वित होने से "रूढि" केरूपमें 
युक्त नहीं होते, उनमे नवीन सोन्दयं-संवेदन प्रदान. करने की क्षमता 
विद्यमान रहती है 1 पीदी-दर-पीद़ी बदलते हए सौन्दयं-बोध से अप्रभावित 
रहकर किस प्रकार एक कलाकुति सुन्दर बनी रह सकती है? वह्‌ कौन सी 
चेतना है जिसके आधार पर हमेशा. के लिए कविप्रसिद्धियों का प्रभाव स्थिर 
रह सकेगा ? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जा सकता है “कविसमयगत' 
अर्थो का निवन्धनः' । 

सौन्दयं शास्त्र कतियों का नही, उनके प्रभावो का अध्ययन करता है । 
इस द॒ष््टि से सहृदय, माध्यम ओौर कलाकार--तीनों को स्थितियां समस्तरीय 
ह । के० पी पाण्डे ने कलाकार मौर सहृदय को ““एस्थेटिक पसंनेलिटी' के 
कुछ सामान्य तत्व निर्धारित किह हम यह्‌ मान कर चले है कि 
“माध्यम” क¡ भी एक जीवन्त व्यक्तित्व होतादहै। कलाकार को इसकी 
प्रकृति से मंत्री करनी होती है। कमसे कम कविप्रसिद्धियों के संदभमेतो 
यह बात ओर भी अधिक ग्राह्य है। 


११६ 
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कविप्रसिद्धियो का सौन्दयं-शास्त्रीय विश्नेषण ११७ 


डं ० रमेश कुन्तल मेघ के अनुसार “कला, कला-रचना ओर कला-कूति 
के दशन, मीर्मांषा, इतिहास ओर आशंसा को संयोजित करने वाली विद्या 
ओर विज्ञान को सौन्दयं-बोध (एस्थेदिक्स) कहा जा सकता है ।""° इसे क्रोचं 
“अभिव्यक्ति की क्रिप्राओं का विज्ञान मानता है।* सौन्दयंशास्त्र के विषय- 
क्षेत्र को बोलांके ने कुछ ओौर स्पष्ट करिया है । उसके अनुसार सौन्दयं शास्त्र 
का विषय जीवन मे सौल्दयेवृत्ति की मीमांसा तथा-यह “सौन्दर्यानुभव 
अन्य भौतिक अनुभव से कितना भिन्न है मौर जीवन में इसका क्या मूल्य 
है, इसका विवेचन करता है 1" 

सीमातीत सौन्द्रयं का सीमांकन करने का प्रयास उपयु क्त भवधारणाओं 
मे भिलता है। सौन्दयं के अभाव में कलात्मक सौन्दयं को समग्र व्याख्या 
असंभव ही कही जाएगी ! 

सौन्दयं शास्त्रीय बोध का क्षेत्र व्यापक है। इसमे जीवन के सभी मानवीय, 
आध्यात्मिक, नैतिक भौर प्राकृतिक पक्ष भाजाते है, जो काव्य में विचार 
भाव, कल्पना ओौर अभिव्यकिति-तत्त्वों के सामंजस्य में उजागर होते ह । 
काडवेल ने इसीलिए कविता को “मानव-मन का प्राथमिक सौल्दयं व्यापार 
मानते हुए इतिहास, धमे, जाद्‌-टोना भौर विधि को.भी उसके अतगत अधि- 
गृहीत माना रहै ।* 

काव्य के अनुभृतिगत सौन्दयं मे भाव ओर कल्पना का विवेचन आ जाता 
है ओर अभिव्यक्ति मे अलंकार, विम्ब-प्रतीक-छंद ओर भाषागत सौन्दयं आता 
हे । इसके साय ही मानव भौर प्रकृति का आलम्बन रूप सौन्दयं भौ अंतः 
मौर बाह्य आधारो पर सौन्द्शास्त्रीय-. अध्ययन में ग्रहण किया जाता है । 
बाह्य सौन्दयं मे शारीरिक गठन, मूद्राओं का सौन्दयं दिखाई पड़ता है ओर 
आंतरिक सौन्दयं मे जीवन को गौदात्य प्रदान करने वाले गुणो का सौन्दयं 
देखा जाता है । 

हमने द्वितीय अध्याय (सौन्दयं : सौन्दयं-ततत्व ओर सौन्दर्यानुभूति) मे 
सौन्दयं के आधारभृत तत्त्वों पर विचार कियादहै। उख विवेचन को यहा 
दृहराना अनावश्यक है । आधूनिक हिन्दी-काव्य मे प्रयुक्त कविप्रसिद्धियों के 

सौन्दथ-तात्विक आधार देखने के लिए हम अपने उस विवेचन के निष्कर्षो को 

लेकर आगे बढ़ रहे है । 


सौन्दयं के तीनं आधारभूत तत्त्व माने गये है 
(१) भोग (किसी वस्तु का भौतिक भाग जो अनुभव गम्य है) 
(२) रूप (उस वस्तु का विशेष आकार) 

- (३) अभिन्यक्ति । 


११८ सौन्दयं शास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


अभिव्यक्ति शब्द, ध्वनि, प्रतीको, विम्बो, अलंकारो के प्रयोग को जटिल 
प्रक्रिया है, जो भोग तत्त्व को प्रीतिकरं (आनन्दश्रद ) ओौर विस्मयकरी रूप 
प्रदान कर सौदयं सम्पन्न बनाती है । 

आधृनिक हिन्दी काव्य मं प्रयुक्त कविप्रसिद्धियों के सौन्दयं तात्विक 
आधार इस प्रकार देखे जा सक्ते है 


६.१ वनस्पति वगं कौ कविप्रसिद्धियां 

६.१.१ वनस्पति वगं की सामान्य कविग्रसिद्धियों के अंतगंत अनेक पुष्पों 
ओर वृक्षों के कविसमयार्थो को ग्रहण किया जाता है । इनका व्रज्ञानिक कारण 
कुछ भी हो, इनका सीधा सम्बन्ध सौन्दये-चेतना से अधिकदहै। क्रमशः 
विचार करते ह 1 | 

६.१.१.१ कुन्द के सम्बन्ध मे कविप्रसिदधि ह करि “कुन्द के कूडमल लाल 
हीं होते 1” वस्तुतः कुन्द एक सुन्दर छोटा-सा पष्य है जिप्के कुड्मल विश्‌द्ध 
वेत नहीं होते । मूल के पास पंखुडियों का ऊपरी भाग ईषत्‌ रक्ताभ दिखाई 
देता है, किन्तु विकसित होने पर एकदम वेत दिखाई देता है । कुन्द के फूल 
के भोग (भौतिक) तत्त्व को उसके रूप के अनुल्प कवियों ने अभिव्यक्ति का 
माध्यम प्रायः उपमान के रूप मे बनाया दहै । अलंकारशास्तियो ने कामियोंके 
दांतों ओर कुन्द-कुडमलों की रक्तिमा के वणेन का निषेध साथ-साथ किया 
है। इष कविप्रसिद्धि के मूल का संकेत इसी वात मे मिल सकता दै । 

कुन्द-कुडमल सुन्दर दातो के उपमान हँ । अभिव्यक्ति का यह्‌ माध्यम 
रंग ओौर आकार के साम्य पर आाधृतदहै। आदशंपरक कवि दृष्टिके लिए 
दांतों की रक्तिमा उनके पूणं सौन्दयं में व्याघात उत्पन्न करती है, अतः उसके 
वणन का निषेध किया गया है) कुन्द पृष्पदहुसी कामी प्रसिद्ध उपमानदहै। 
हंसी कः रंग॒कविसम्प्रदायमें श्वेत माना. गयाःहै। माचायं भरतमुनिने 
नाट्यशास्त्र मे “सितोहास्य. प्रक्रोतितः' ण्वेत को हास्यरस कारंग मानादै। 
इसका कारण भी दांतों की स्वच्छ आभाहै। इन सव प्रयोगो से लगता दहै कि 
उपमेय ओर उपमान मे वणंसाम्य स्थापित करनेकीभावना से ही कुन्द- 
कुड्मल को भी रक्तिमा को अस्वीकार किया गयादहै। इस कविप्रसिद्धिका 
प्रयोग अनेक आधुनिक कवियों ने दांतों के उपमान .ओौर हसी कै लिए 
कियाहै। यथा--दातोंके लिए कुन्द के उपमान को भारतेन्दु ने भी ग्रहण 
किया है (भारतेन प्रंथावली, पृष्ठ ४५६ कुन्द दन्तावली), द्विवेदी युग में 
साकेतकार ने कहा है-““कुन्दकली से रदन अहा [” (पृष्ठ ६३), छायावाद 
मे भी कवियों ने इसे स्वीकार किया है-जंसे- “खिल उदी चल दसनावलि 
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भाज|कुन्द कलियो में कोमल आभ (पंत, गु जन, पृष्ठ ५६) 1 इमी तरह प्रसाद 
कहते है- “कुन्द मंदिर सी हंसी ज्यों खुली सुपमा बांट” (कामायनी, वासना 
सगं, पृष्ठ २३६), पंत कहते ह -“खिल उशी आंगन मे अवदात|करन्द कलियां 
की कोमल पांत ! (गुजन, पृष्ठ ८६) । सिद्धाथेकार ने इश्र उपमान को इस 
प्रकार ग्रहण किया है--“कलित कुन्दकली अभिराम सी । "' (वही, पृष्ठ ३८) 

इस अभिव्यक्ति का प्रमाता पर क्या प्रमाव पड़ता? यह भी विचार 
णीय है । सौन्दयं आनन्द की अनुभृति करातादहै। इस दृष्टिसे दांतों के लिए 
कुन्दकली का यहं उपमान श्वेत आभाके साय कुन्दकौ भीनी गंध का भी 
आभास दे सकता है । शब्द, स्पशं, रस तथा गंध इन सत्र मे चेतना का सम्बन्ध 
गंधसे ही अधिक्रदहै। वातावरण का सीधा प्रभाव विना प्रयास के (उपस्थिति- 
मात्रसे) गंध-संवेदना के ङ्प में पड़ता है । अन्य संवेदनाएं इससे प्रभावित 
होती है । महक में उत्तेजना होती है । इमसे क्रियाशक्ति मे गति आती है । 
अतः जंसे ही यह उपमान सामने आतादै हम जागृत होकर इसके प्रभाव को 
तुरन्त ग्रहण करने की ओर सचेष्ट हो जाते हैँ । यदि गंध को इस उपमान में 
महत्तान भी दे, केवल वणंसाम्यकोही ग्रहण करं, तो इसका सौन्दयं स्वतः 
सिद्ध है । वणे का सम्बन्ध दृष्टिपटलसे है 1 वणं कौ संवेदना आंखों को होती 
है! अतः वर्णो के गणधम दृष्टिपटल पर पड़ने वाले रंगके प्रभावसे ही 
जाने जायेभे । ए्वेत रंग प्रकाश का द्योतक है ।. इसकी आभा सवसे अधिक दहै । 
इसका मूल्य भी अधिक है । सभी रंग इसमे समाहित है । श्वेत रंग मं चमक 
मिधरितहोतो प्रका में तेज होता है। चमकीले पदाथं षर दृष्टि तुरन्त जाती 
है । इसलिए दातो को कुन्दक्ली के समान या हंसी को कुन्द-कुंड्मल के समान 
ष्वेतं कहने के कारण हमारा ध्यान कवि संहुज ही दांतों के सौन्दयं पर केन्द्रित 
कर सक्ता है । एवेत रंग स्वच्छता के वोधमे भी सहायक है। कुन्द-कुड्मल 
को लाल न कहकर सिफं ्वेत ही कहने के मूल मे निमंलता-स्वच्छता-पवित्रता 
का भाव भी निहित है । हंसने में दांतों का उपयोग होता है । हंसना सुख हं 
ओर सुख के प्रकाश को फलाना हंसने काकामहं। जहां प्रकाश है, वहां श्वेत 
रंग है । प्राकृतिक धवलिमा जीवन की योतक है॥ सव कु मिलाकर कुन्द्‌- 
कुदमल को रवितम न कहकर उनको श्वेत मानते हृए उनको दांतों यादहंसी के 
टपमान बनाकर कवि आनन्दप्रद प्रभाव छोड़ने मे सफल हो जाता है । 


६.१.१२ अव कुमुद विषयक, कवि्रसिद्धियो पर विचार करे । कुमुद 
के विषय में दो कविप्रसिद्धियां है-- नदियों ओर समुद्र मे होना ओर राचिमे 
विकसित होना । .. 4, ८ 


१२० सौन्दर्य शास्त्र विज्ञान ओौर कवि प्रसिद्धियां 


कुमुद वस्तुतः पद्म कौ ही एक जाति हे । केवल इसमे यह विशेषता है 
कि सामान्य पद्म से भिन्न यह्‌ रात्रि में खिलता है । कुमुद के संदभं मे प्रथम 
कविप्रसिद्धि का प्रयोग आधूनिक काव्य में बहुत कम भिलता है । वस्तुतः यहं 
कविप्रसिद्धि सौस्दर्यानुभूति के साथ केवल इस रूप मे जृड़ी है कि जलाशयो-- 
नदियों या समुद्रो के सौन्दयं को पृणंतर समृद्ध प्रदान करने वाले उपादानं 
के रूप मे इनका उपयोग किया जाता है। इस रूपमे कुमुद का कम, पद्म का 
सर्वाधिक प्रयोग हु है । अतः इसका सौन्दयं तात्विक विश्लेषण पद्म के 
प्रसंग में आगे करगे ) 


कुमुद के विषय में दुसरी कविप्रसिद्धि द्रष्टव्यहे। कुमुद का रातिमें 
विकसित होना- चन्द्रमा के साथ करुमृद के अनन्य अनुराग को कल्पना पर 
आधृत है । वसे ही जसे सूयं के साथ कमल के अनुराग को कल्पना की गई 
है 1 इसमें प्रकृत तथ्य की अतिरंजना है । आधुनिक कृवियों ने जहां सूर्योदय 
पर, अन्य पुष्पों के विकास के समय कुमुद के मूरज्ञाने, रोने कौ उत्प्रे्भा की 
है, वहीं अपने काव्य में वेदना की भावना को दिन भर मुदे रहने वाले कुमुद 
पर घटित किया है । रात्रि के आगमन पर चन्द्रमा की रण्मियां ही कुमुद कौ 
वेदना को शांत करती है । इस अभिव्यक्ति का सवश्रेष्ठ उदाहरण महादेवी 
वर्मा की पकव्तियां है- ¦ 
“कुमृददल से वेदना के राग॒को|पोंछती जल भांसुओं से रश्मियां चौक 
उटतीं अनिल के निःश्वास पर|तारिकाएं चकित-सी अनजान सी 1"" 
| (आधुनिक कवि-१, पृष्ठ ३१) 
“प्रेमधन'" ने ज्ञानरूपी चन्द्रमा की चांदनी से कुमुदरूपी प्रजा कौ 
प्रफुल्लता का वणेन किया है- 
ग्थान चन्द्र की चन्द्रिका छिततरानी छित जोन । 
ह्याई की फली प्रजा प्रथम कुमुद सुख भोन॥ 
(ग्रन्थावली, पृष्ठ १५६) 
संध्या के समय कुमुदिनी के विकास का तथ्य प्रसाद, पंत, निराला, ज्ञेय 
आदि अनेक कवियों ने अपनी काग्य पक्तियों में स्वीकार क्ियादहे। 
स्त्रीवाची कुमुदिनी का पुरुषवाची चन्द्रमा कें प्रति आकषेण काव्य मे एक 
नवीन सौन्दर्यं की योजना करतादहै, वहु एकांति प्रेम को अभिव्यक्तिका एक 
अच्छा माध्यम बनादहै। यही नही रामकाग्यमे सूयं शक्तिशालीनुपका 
प्रतीक है । सूर्योदय के समय कुमुद तथा तारागणो को मलिनता के दारा राम 


५-* त 
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के शीयं को उद्धाटित किया गया है । इस उत्प्रेक्षा में कुमुद विरोधी पक्ष का 
प्रतिनिधित्व करता है, यथा-- 

अरुनोदय सकुचे कुम्‌द, उडगन जोति मलीन । 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि, भए नृपति बलहीन 11 

। (रांमचरितमानस, १।१३८) 

लेकिन आधुनिक कवियों ने कुमुद को इस रूप में कहीं ग्रहण नहीं क्रिया । 
उसे प्रजाया वेदना का ही उपमान स्वीकार किया गया हैः प्रजा ख्पी कुमृद 
का एकमात्र उद्धारक चन्द्रमा रूपी कोई नायक्‌ यहां उल्लेख्य है । 


इस तरह की अभिव्यक्ति मे चन्द्रमा की किरणो का कुमुद को स्पशं 
करना प्रमाताकीचेतनाकाभी स्पशं करतादहै1 व्यक्तन कर सकने को 
स्थिति मे अपनी अनृभृतियों की प्रकृति के उपादानं के साथ जोड़कर कवि 
व्यक्त करता है, इसमे दोनो कायं हो जाते ह । एक तो स्वानुभूति की अर्भि- 
उपवित, दूमरे सौन्दयं कौ सृष्टि । राचि में अन्य पृष्पभी विकसित होते है, 
किन्तु कवियों ने संसार-सागर मे धिरे इस नम्हे-से जीव, वेत पुष्प कुमुद को 
चन्द्रमा के साथ जोड़कर, केवल चद्धमा कौ किरणों के शीतल स्पशं से उसके 
दुःखों की विदग्धततां शांत होने का प्रसंग अपनाया है । यह्‌ भारतीय मानस 
करी श्शव्रर के प्रति अनन्य निष्डाका भी चयोतक ह) कवीर की यह उक्ति 
इस संदभं मे विशेष उल्लेखनीय है-- 
कमोदनी जलहर बसे, चन्दा बसं अकास। 
जो जाही का भावता सो ताहीके पास ॥ 
(कवीर ग्रंथावली) 


यह तथ्य चन्द्रमा ओर कुमुद के घनिष्ठ प्रेम की परम्परा का पृष्ट 
प्रमाणदहे। | | 

६.१.१.३ अव ““चन्दन"' के विषय मे प्रयुक्त कविप्रसिद्धियों पर विचार 
करे । चन्दन के विषय में प्रसिद्धि है--(१) चन्दन कौ उत्पत्ति मलयपवत 
तक ही परिमित है, (२) इसमें पुष्प ओर फल नहीं होते । इनका आधार 
सौन्दयं शास्त्रीय भी हो सक्ता है 1 । 

चन्दन के सुगन्धित वक्ष केवल मलयपवंत पर ही नहीं होते अन्यतर भो 
भिलते है । किन्तु मलय के चन्दन अपेक्षाकृत अधिक सुगंधित होते ह । इस- 
लिए आदशंपरक काव्यदृष्टि का उन्हीं पर केन्द्रित होना स्वाभाविक है ओर 
सोन्दयं के उपादान के लिए कवि मलयपर्वत के चन्दन को ही ग्रहण करेगा । 


१२२ सौन्दयं शास्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


चन्दन में पुष्प ओर फल न होना वंज्ञानिक सत्य नहीं है । इस कविप्रसिद्धि 
का सौन्दयंशास्त्रीय कारण साधारण-सा है । मानवप्रवृति गुण ग्राहृफता को 
है 1 उपयोग ओर सौन्दयं की दुष्टिसे चन्दनकेकाष्ठका ही महत्वे, फल 
ओर फ़ल उसके आगे नगण्य हैँ । चन्दन का काष्ठ सुगंध ओर शीतलता की 
दृष्टि से सर्वोत्तम है । उसके तने कौ तुलना में उसके फूल भौर फल हेय हे । 
सुगन्धि ओर शीतलताके कारण ही चन्दनकेतनेकोप्रभावकौ दृष्टिसे 
नारी-शरीर के लिए उपमान के ख्पमें ग्रहण किया गयाहै। 
स्मरणीय है कि चन्दन के विषय मे उपयुक्त दोनों कविप्रसिद्धियों का 
प्रयोग आधुनिक हिन्दीकाव्यमे नके बराबर हुआ है। 
६.१.१.४ नीलोत्पल के विषयमे दो कविप्रसिद्धियां टै- 
(१) नदियों ओर समुद्रम होतादै। 
(२) दिन मे विकसित नहीं होता । 
नीलोत्पल भी पद्म काही एक भेदै । नदियों ओर समृद्रमे इसके होने 
के सम्बन्ध में प्रचलित कविप्रसिद्धि काव्य में वहत केम मिलती है। 
दूसरी कविग्रसिद्धिके मृलमें अतिरंजनाकायोगहै। क्योकि यहुतो 
सत्य है कि नीलोत्पल रात्रिम विकसित होतादै, किन्तु दिन के समय इसका 
कोश पूरी तरहम्‌द नहीं जाता, वल्कि ईषत विक्रसित रहता है। सौन्दयंकी 
उद्भावना के लि९ महादेवी वर्माने एक उत्प्रेक्षा की व्यंजना इस प्रकार की 
मृदुल अंक धर दपणसा सर। 
आज रही निशि दृग-इन्दीवर । (नीरजा, पृष्ठ ६ 
विकसित इन्दीवर में कवयित्री ने राति के खले नेत्रो की उप्प्रक्षाकी दहै, 
सरोवर के दपण मे अंधकार के अंजनसे उन्हुं आंजने का दुष्य सामने आया 
है 1 | | 
६.१.१.५ पदम सम्बन्धी कविप्रसिद्धियों का प्रयोग प्रारम्भ से सर्वाधिक 
रहा है । पद्म के विषय में चार कविप्रसिद्धियां है-- 
(१) यह नदियों गौर समृद्रमेंहोताहै। 
(२) केवल दिन मे विकसित होता है । 
(३) देमन्त मौर शिशिर को छोडकर अन्य सव ऋतुओंमेंहोतादहै 
(४) ` इसके कुडमल हरे नहीं होते । 


= ~^ 9.2 ~~ 
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भारतीय समाज मे पद्म सुक्रमार सौन्दयं का अप्रतिम आधार रहा है । 
सूयं गौर कमल मेँ काव्य-सुलभ दृष्टि से साम्य देखा गया है 1 आदिम धारणा 
के अनसार सयं का उदय समुद्र (जल के सिपटाव) से हुआ है 1 अतः सवंत 
जल मे कमल की कल्पना करली गर्ईहै। पतने गंगा मे कमल का वर्णन 
इस प्रकार किया है-- 
अव हुआ साध्य स्वर्णाभ नीन|सव वण्यं वस्तु से विष्व दीन गंगा के चल 
जल में निमल|कम्हला किरणों का रक्तोत्पल हैम्‌ूद चुका अपने मुदुदल। 
(माधुनिक कवि-२, पृष्ठ ५३) 
संध्याकालीन सू्॑-प्रतिविम्ब को ही _उन्हीने “किरणों के रक्तोत्पल' के 
ल्पम देखा है । गंगा की शोभा के आदशेपरक वणेन म, सौन्दये को पृणंतर 
बनाने के लिए पद्म की प्रतिष्ठा की गई दहै 1 भौर एक सुन्दर विम्ब की सुष्टि 
कर कवि ने अपने वणंन को उत्कषंता प्रदान कीटहै। 
महादेवी वर्मा ने "जीवन सरित सरसिज तयन" (यामा पृष्ठ १९४) 
कहकर इसी कविप्रसिद्धि को अपनाया है । 
प्राणोंमे आकाशगंगा के स्वर्णकमलों का वर्णन यत्र-तव्र मिलता हे । 
"वहां नक्षत्रों की लम्बी पं वित मे नदी अथवा गगा का रूपक है ओर नक्षव्रो में 
स्वर्णकमलों का 1 इम अवधारणा का प्रतिफलन कवि प्रसाद कृ इन पं क्तियों 
मे मिलता दै-- ू 
सपनों की सोनजुही सव |विखरे ये बनकर तारा 
सित सरसिज म भर जावें|वह स्वगंगा कौ धारा ।. 
| (प्रसाद गरन्थावली, खंड-१, पृष्ठ १७०) 
अगली कविग्रसिद्धि (केवल दिन मेही विकसित होना) अतिरंजना पर 
जाधृत है । यह तो सत्य है कि पद्मकोश संध्यासमय संकुचित हो जाता है 
रात भर उसी दशा मं रहकर प्रातः पुनः पूणं विकाम्‌ पाता है, किन्तु राच्विके 
ञागमन पर पदम की पंखुडियों के पूणंतया मुद जाने की कल्पना कर ली गड 
है । उपर हमने कटा क्र पद्म के रूपमे सये का आरोप कविसुलभ भावना 
से हृभा है । वणंसाम्य कीं अपेक्षा भाव ही यहां प्रबल है! सूर्योदय के साथ 
कमल के करमशः खिलने- ओर सूर्यास्त के बाद मुद जाने का भाव इससे स्वतः 
ही ज्‌ड जाता है । इससे सूयं भौर कमलं का अनन्य अनुराग भी व्यंजित हे । 
कवियों ने हषं भौर विषाद, उत्कषं ओर अपकषं आदि परस्पर विरोधी 
स्थितियों का बोध सूर्योदयं ओर सूर्यास्त के समय की पद्म कौ भिन्त दशाओं 
के उपमान द्वाराकियाहै। 4: 
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सूयं कौ किरणों के स्पशं से चेतना जागृत हो जाती है । स्पशं संवेदना में 
जीवन है 1 सूयं का उदय नयी प्रेरणा देता है । इस तथ्य की स्वीकृति इस 
कविप्रसिद्धि के माध्मम से मिल सकती है जिसका प्रतिफलन कवि प्रसाद की 
इन पक्तियो मे देवा जा सकता है- 
अरुण अभ्युदयसे हो प्रमुदित मन प्रशांत सरसी में खिल रहाहै 
त्रथम प्रत्त का प्रसार करके सरोज अलिगन से भिल रहाहै। 
 अंणावली, पृष्ठ १७०) 
कमल कोमल भावनाओं का प्रतीक है। हेमंत भौर शिशिर मे कमल 
पाले आदि से आहत हो जाता है । उसका रूप जजंरित हो जाता है । पष्प- 
विहीन केवल नाल ही शेष रह्‌ जाता है । सौन्दयं चेता मानव प्प काही 
प्रमी है, उसे नाल-पात से क्या लेना ? वह॒ उसको ओर देखता भीहै तो 
कभल को तुषार-जनित विपत्ति पर खेदही व्यक्त कर सकता है। कवि 
मेथिलीभरण गुप्त ने "साकेत" मे विरहक्षीणा उपिला की मनोदशा को हेमंत 
मे नालशेष पद्मिनी से जोड़कर मामिक ढंग से अभिव्यक्त किया है - 
एक अकेली मेही क्या दृवली हो गई इस धरमें। 
देख पद्मिनी भी तो आज हुई नालशेष निज सरमे ॥। 
| (साकेत, नवम सगं) 
कमलके मुकुल ह्रे रग के नहीं दशयि जाते । धह ्थातन्य है कि ईषत्‌ 
उन्मीलित नेतरो के लिए कमल-मुकुल उपयुक्त उपमान है । आकार ओर वणं- 
साम्य की दृष्टि से उपमान-रूप कमल-मूकुल कौ हरिमाका भस्वीकार इस 
कविग्रसिद्धि के मूल में है । एक कविगप्रसिद्धि के भनुसार हरित ओर कृष्ण वर्णों 
मे अभेद माना जाता है (दृष्टग्य _ वणं विषयक कविप्रसिद्धिर्यां) मीलितप्रायः 
नेतो के सोन्दयं मे कालिमा व्याघात उत्पन्न करेगी, क्योकि वह अस्वास्थ्य 
सूचक दे । इसलिए प्रायः कवि कमल-मुक्ुल से तेनो की उपमा देत हए उसकी 
हरीतिमा को अस्वीकार करके चते है । वृ 
दरिओौध ने नेतरो के सौन्दयं के लिए वार-वार “कमल-लोचनः' (ग्रिय- 
चस, पृ ५), जलज लोचन (वही, पृष्ठ €) तथा क मल-नेत् . (वही, 
१०८ १४) जसे शब्दो का प्रयोग क्रिया है । प्रसाद ते कमल लोचन का वणेन 
किया है (महाराणा का महत्व, पृष्ठ १७), महादेवी वर्मा ने कमल का यह्‌ 
उपमान इस प्रकार स्व्रीकार किया है-- 
भघखुले दुगों के कज-कोष । (यामा, (निहार) ) 
निरालाने “मुदे नयन नलिनः" (गी तिक्रा, पृष्ठ ७२), अलस पंकज दुग 
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अरुण मुख (अपरा, पृष्ठ १४) तथा “सोई कमल कोरक" (वहीः पृष्ठ ६) 
आदि पंवितयों मे इस प्रसिद्धि को अपनाया है । 
अन्य आधूनिक कवियों के काव्य म कमल सम्बन्धी इस प्रसिद्धि कौ 
स्वीकति नेत्रो के लिए “नीलकमल” या मात्र “कमल कलिका उपमान के 
प्रयोगसे हुई है । यथा-- 
नील कमल दल म दते जाते प्रतिपल (पंत, लोकायतन, पृष्ठ ८) 
नयन कलिका मे भरी हैँ अमित मादक गंध 
(हम विषपायी जनम के, पृष्ठ २४६) 


दृष्टि में तेरी अमृत कौ किरण है| खोल दो पलक 
कि हंस दे|आज मूरज्ञाए कमल-वन । 
(भारत भूषण अग्रवाल, अनुपस्थित लोग, पृष्ठ ४०) 
कमल के विविध र्गो के सौस्दयंतत्त्व को कविवर पंत जी ने विष्लेषित 
कियाद :- 
रक्त कमल, श्वेत कमल खुले ज्योति पलक नवल ! 
रक्त कभल जीवन स्मित, श्वेत कमल शांति जनितः 
खोल रहे रिम स्फ्रित, मानस में ज्वालादल । 
नीलकमल श्रद्धानत, स्वर्णंकमल भव्ति प्रणत, 
कदम मे खिले सतत, प्रीति मधुर अंतस्तल 1 (सौवण, पृष्ठ ४७) 
इन पवितो से स्पष्ट है कि “कमल” एक प्रतीक है, किन्तु वह्‌ विभिन्न 
वर्णो से संरिलिष्ट होकर अलग-अलग अर्थो का प्रेषण करता है 1 
जंसे- रक्त कमल प्रसन्न जीवन का प्रतीक है, श्वेत कमल शांति क". 
नील कमल श्रद्धा का ओर स्वणंकमल भक्ति का) 
६.१.१.६ मालती के विषय में कविप्रसिद्धि है कि बसंत ऋतु मे यह 
नहीं होती 1 वास्तव में एसा नहीं है । कवियों ने इसका वणन शरद्‌ ओौर वर्षा 
नर सर्वाधिक किया है। वस्तुतः मालती वसंत मौर वर्षा-शरद्‌, वषंमेंदो 
बार एूलती है । वर्षा-शरद्‌ ने उसकी आभा विशेष मनोहर होने से कवितों के 
ञाक्षण का केन्द्र रही है । यही कारण है कि बसंत मे उसका फूलना कवियों 
ते अनदेखा कर दिया है 1 वसंत मे अनेक तरह के सुन्दर एल खिलते देखे जा 
सकते है, उनके सामने मालती की आभा फीकी रह जाती. है 1 मानव स्वनाव्‌ 
लौन्दयं चमक-दमक मे देखता है । इसलिए मालती का कहीं उल्लेख नहीं 
किया जवकि अन्य अनेक पुष्पों का वर्णन कियाहै। मालती का वणन वर्षा 
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ऋतु के पुष्पो मे प्रायः किया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रेमधन, हरिओौध, 
जयशंकर प्रसाद आदि के कान्य-ग्रंय इस संदभं मे पलट कर देखे जा सकते हैँ 1 
९.१.१.७ शेफालिका सम्बन्धी कवि प्रसिद्धि हं किं उसके पुष्प राति 
समाप्त होने से पहले ही (सूर्यास्त से पूवं ही) क्षर जाते हं । वस्तुत; शफा- 
लिका के पुष्प रात को विकसित होते है, किन्तु सूर्योदय से पहले ही उनका 
रना समाप्त नहीं हो जाता, कम अवश्यहो जाताहै1 पृष्पोंके अरनेका 
वह दृश्य मनोरम होता है, जव वे सघन रूप मे र रहे होते है। सौन्दयं के 
घनीभत रूप पर केन्द्रित रहने वाली आदशंपरक कविदुष्टि ही इस कवि- 
प्रसिद्धि का आधार प्रतीत होती है। प्रसादने इस कविप्रसिद्धिका वड़ाही 
आकषंक प्रयोग कामायनी के निवंद सगं मे किया है- 
अरुण उषा प्याला भर लाती सुरभित छाया के नीचे 
मेरा यौवन पीता सुख से अलसाई्‌ आंखे मीचे। 
ले मकरंद नया चू पडती शरद्‌ प्रातः की शेफाली 
विखरातीं सुख ही संध्या की सुन्दर अलके घु धराली । 
कविप्रसिद्धि के इस प्रयोग से प्रसाद निवेद ग्रसित मनु की मन:स्थिति 
को प्रभावपृणं ढंग से व्यक्त करने में सफल हुए हैँ । 
“मिट्टी की वारात"” मे कवि शिवमंगल सिह “सुमन” ने भी इस कवि- 
प्रसिद्धि का प्रयोग किया है-- 
एसा दृश्य एसा समां, सुनने मे आया नहीं 
26 >< 
टूट-टूट गिरि शग, ठहते जा रहे है 
भोर ~ द-वू द ज्ञरने, ्र रहे हैःहरप्तगार से। 
ू | (मिट्टी कौ बारात, पृष्ठ ३६-४०) 
` वातावरण के सजीव चित्रण के लिए यह्‌ ` विम्ब वहत. ही. सहायक हुआ 
हे । ्षरनो का-क्षरना हरसिगार से रने से उपमित है ओौरः सौन्दयं का.नया 
आयाम खोलता है 1 म हः द: | 


६.१.२ वृक्ष दोहद विषयक कविप्रसिद्धियां ल 
भारतीय साहित्य में दोहद एक अभिप्रायः (मोटिफ) के रूप मेमिलताहै। 

प्रायः लोकसंहित्य में अत्यन्त अप्रत्यांशित स्थितियां उत्पन्त करने. के लिए 

इसका उपयोग हुमा है 1 पजर ने “गोन आव्‌ स्टोरी"कीः विस्तृत टिप्पणियों 
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मे कथासरित्सागर में प्रयुक्त इस अभिप्राय पर विचार करते हुए, साहित्य में 


प्राप्त दोहदों के अन्य रूपों का भी उल्लेख क्रिया है । वृक्षदोहद भी उनमें से 
एक है ।° 

"दोहद" का अथं है-गभंवती को इच्छा या लालसा। यह्‌ शब्द 
"दोहद" शब्द का प्राकृत माना जाता है । “दोहद का मथं भी इसी से 
मिलता है1 आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह्‌ प्राकृत शब्द ही 
कःलक्रम से संस्कत भाषामे गहीत हो गया।८ वृक्ष के साथ “दोहद” शब्द 
पष्पोद्गम के अथं में प्रयुक्त होता है । शब्दाणंव के अनुसार कुशल व्यक्तियों 
द्वारा तरुगतम-लता प्रभति मे जिन द्रव्यो मौर क्रियाओं से अकाल मंदही 
पष्पोदगम कराया जाता है, उसे दोहद कहते हैँ । (मेघदूत २-१७ पर मट्लिका 
टीका), नेषधीयचरित (३-२१), रघुवंश (८-६२) ओर मेघदूत म इसी अथं 
मे इन शब्दों का प्रयोग है । 

काव्यमीमांसा में "कविसमय" के प्रकरण में वृक्षदोहद का उल्खेखन 


होने पर भीउसी ग्रंथ से अशोक, वकुल, तिलक ओर कुरवक सम्बन्धी 


प्रसिद्धियों का समथंन होता है, द्रष्टव्य हैँ ये श्लोक-- 
कुरवक कचाधात--क्रीडारसेन वियुज्यसे । 
वक्रलविटपिन्‌ स्मतंव्यं ते मुखासवसेचनम्‌ ॥ 


चरण घटनाशृन्यो यास्यस्यशोक सशोकता-- 
मिति निजपुरत्यागे यस्य द्विषां जगदुः स्त्रियः 1 
मुखमदिरया पादन्यासेविलास--विलौक्ते-- 
वक्‌लविटपी रक्ताशोकस्तथा तिलकदरुमः ।। 
 जलनिधिटीकान्ताराणां कमात्‌ कृकभां जये } - 
ञ्मटिति'गमिता यदवग्यं भिविकासमहोत्सवम्‌ 11 {2 
इसी ग्रंथ के अरारहवे अध्याय के वसंत-प्रसग का एक एलोक भी उपयु क्त 
चार वक्षो की दोहद-वत्तियो का सधक ह 1.यथृध्- | - 
तालिंगितः करवकस्तिलिको न दृष्टो नो ताडितश्च सुदृशा चरणे शोकः । 
क्षतो न वक्वमधुना वकुलश्च चेते चिरं तथापि भवति प्रसवाको्णः ॥ 


भाव यह्‌ है कि स्त्रियों को ततत्‌ चेष्टाओ के विना भी चत्र मे अशोक 
बकल, करबक ओर तिलक पुष्पित होते हं । इससं ज्ञात्‌ होता है कि राजशेखर 
को उक्त वक्षो की दोहदपरक-प्रसिदधियो का परिचयं था ओर अनुकूल ऋतु 
प्राप्त होने पर वृक्षो के स्वत्‌: १ प्पिति होने का प्रकृत तथ्य भौ उनके लिए 
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स्पष्ट था । अतः वृक्ष दोहद जंसे अशास्त्रीय ओर अलौकिक अथं का निवन्धन 
उन्होने कविसमय में क्यो नहीं माना, इसका कारण अज्ञात ह । इस सम्बन्ध 
मे विष्णुस्वलू्पने दो संभावनाओं की कल्पना कौ ह ।--(१) या तो वृक्ष- 
दोहद किसी न किसी रूपमे प्रकृत सत्य रहा हो, ओर इस कारण राजशेखर 
द्वारा निर्धारित क्विसमयगत अथं के अशास्त्रीय ओर अलौकिक होने के 
लक्षण उस पर घटित न होते हो, अथवा, (२) वृक्षदोहद की प्रसिद्धि कामूल 
साहित्येतर क्षेत्र मे हो । 

विज्ञान की दृष्टिसे वृक्षदौहृद का विश्लेषण हमने अन्यत्र कियाहै। 
(अध्याय ७ द्रष्टव्य) लेकिन यह जानकारी कवियों को नहीं थी । कवियों को 
परम्परा से यह्‌ प्रसिद्धियां मिली हैँ । उनके मूल मे जाने को आवश्यकता नहीं 
समञ्जी गई । लेकिन इनकी जड़ भारतीय सस्कृतिसेभी जुडी रहै, इसमें 
सन्देह नहीं । प्राचीन कालसे यह विश्वास रहा कि दोहद प्रदान न करने 
मर्थात्‌ गभिणी स्त्री की इच्छा पृणं न करने से गभं दूषित हो जाता है, उसका 
वंरूप्य अथवा मरण हो जाता है । 

यह भी माना गया ह कि दोहदप्राप्त स्त्री वीर तथा चिरायु पुर को 
जन्म देती है 1*° 

यह्‌ ““दोहद-धारणा' उन्हीं प्रसिदधियोंमेसेएकदटहैजो लोके विश्वासो 
पर आधारित है, जिनका मूल आदिम तथा मध्यकालीन सामाजिक प्रथाओं 
जर आधारो में निहित है । कवि-कल्पित इन प्रथाओं मे लोकविश्वास भी 
जडा हुआ है, जिसे नितान्त भ्रममूलक नहीं कहा जा सकता । 


““वृक्ष दोहद” क। सम्बन्ध तंत्र-मंत्र भौर योगसे भी सिद्ध हो सकता है। 
मत्र गौर योग का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध दहै । योगी चार प्रकार के होते थे- 
प्रथम कल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योति मौर अतिक्रान्त भावनीय। अन्तिम 
प्रकार का योगी सव प्रकार को सिद्धियां प्राप्त कर असम्प्रज्ञात समाधि मे लीन 
होता ओौर मृत्यजयदहो जातदहै। योग मागं की सिद्धियां तंत्र मागंकी 
सिदधियो से मिलती-जुलती ह । जो इस प्रकार ह१२- 


(१) पूवंजन्भज्ञान, (२) सवभूत रुतज्ञान, (३) अतीत अनागत ज्ञान, 
(४) परिचित्त ज्ञान, (५) अतर्धान हो जाना, (६) अनिष्ट भौर मत्युका 
ज्ञान, (७) हाथी आदि का बल प्राप्त करना, (८) गृप्तधम, रसायन आदि, 
(६) भूवन-जञान, (१०) चनद्रतारक ज्ञान, (११) कायव्यूह्‌-ज्ञान, 
(१२) भूख-प्यास से निवृत्ति, (१३) स्थ्यं, (१४) आकाशगामी सिद्धो का 
दशन, (१५) आत्मचित्त ज्ञान, (१६) स्पशं, शब्द, गन्ध, रस भौर रूप का 
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प्रतिभ ज्ञान, (१७) परशरीरा वेश, (१८) जल, कीचड़, कण्टक आदि से 
असंगता, (१६) आकाशगमन, सवं मलक्षय, (२१) सवंभूतजय, (२२) इन्द्रिय 
जय, (२३) मन के समान शीघ्र गतित्व, (२४) सवंज्ञातृत्व या सर्वायं 
साक्षात्कार, (२५) कंवल्थलाभ । 

प्राचीनकाल के छषि मुनियों के चमत्कारपृणं कायं भी इर सिद्धियों के 
अतगत आते ह । 

योगमागं के परवर्ती ग्र॑थोमे इस प्रकार कौ अलौकिक शक्तियों को 
अष्टमहासिद्धि कहा गया है, जो प्राचीन भारतीय मंत्र शक्ति की मान्यता का 
ही विकसित रूप है! यह महासिद्धि दँ-- (१) सूक्ष्म या अदुश्यरूपत्व की 
शक्ति, (२) आकाश-गमन, (३) आकषण शक्ति, (४) शरीर-विस्तार कौ 
शक्ति, (५) इच्छामात्र की पृति की शक्ति, (६) शरीर की इन्द्रियों पर पूणं 
अनुशासन कौ शक्ति, (७) प्रकृति के गति-क्रम को परिर्वात्तित कर देनेकी 
शक्ति, (८) इच्छा-गति 1 

दशंन जौर अध्यात्मके क्षेत्र में यद्यपि सिद्धियों या अलौक्रिक शक्तियों 
का विशेष महत्व नहीं है पुर धमंकेक्षेत्र मे आदिम कालसे ही इनका प्रमुख 
स्थान रहाहै। 


“'वुक्षदोहद'' विषयक कविप्रसिद्धियों का सम्बन्ध अष्टसिद्धियोंमेसे 
प्रकृति के गति-क्रम को परिवतित करदेने कौ शक्तिसे हो सकतारहै। बाद 
मे संभवतः समाजने इसीलिए इन अलोकिकताभों को स्वीकार कर लिया 
होगा । 
 भारहूत, बोधगया, सांची, मथ॒रा आदि मे सन्तानाथिनी स्त्रियों के वों 
के पास जाकर यक्षोंसे वर प्राप्त करने की मूतियां बहुत पाई गईरह। इन 
वृक्षो के पास अंकित स्त्रियां प्रायः नग्न उत्कीणं हैँकेवल करटि-देश मे एक 
चौड़ मेखला पहने हए हँ ।** यह सिद्ध करता है कि प्राचीन काल मे भारतीय 
समाज वृक्ष-पूजा करता था। इसके अनेक प्रमाण धार्मिक प्रथो मे मिलते 
है । ब्राह्मण ग्रंथों के परवर्ती साहित्य मे यक्ष ओर यक्षिणी उपदेवता समञ्ञे जाने 
लगे ये 1 उनका पुराना पद (जल ओर वृक्षों का अधिपतित्व) किसी न किसी 
रूप में रामायण ओौर महाभारतम स्वीकृत दहै। महाभारत में एेसी अनेक 
कथाएं भाती हैँ जिनमे सन्तान धर्मी स्त्रियां वृक्षों के उपदेवता यक्षो के पास 

सन्तान-कामना से जाती थीं । जिस प्रकार वृक्ष देवता स्त्रियो मे दोहद संचार 
करतेये उसी प्रकार सुन्दर स्त्रियों की अधिष्ठात्री यक्षिणियां स्त्री-अंग के 
स्पशं से वृक्षो मे भी दोहद संचार करती थीं । अशोकषष्टी ओर अशोकाष्टमी 
व्रत मे अशोक वृक्ष की पूजा सन्तान-कामिनी होकर करने का विधान है। 
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चतर शुक्ला अष्टमी को अशोक कौ अट कोमल पत्तियां भक्षण करने से दोहद 
संचार होना धरमेग्रन्थो से स्पष्ट है 1'' 

अन्य स्रोतों से भी इस वात के प्रमाण मिलते ह कि यक्ष ओर नाग वृक्षां 
के अधिष्टात्‌ देवता माने जाते ये । गन्धर्वा ओर अप्सराओं से उनका निकट 
सम्बन्ध मिलता है । वरण इन सवके अधिपति ये! जलकेदेवता होने से 
वरुण मूलतः उवंरता ओर वृष्टि के देवताके रूप मे पज्यये } पुराणोंके 
अनुसार कामदेव वरुण के अवतार है । इस प्रकार कामदेव का यक्षो, नागौ, 
गंधर्वो ओर वृक्षो से निकट सम्बन्ध हे । 

यक्षिणियां स्त्री-सौन्दयं की प्रतीक मानी गई ह । अतः यहं अनुमान होता 
है कि सूलतः यक्षिणियों से सम्बद्ध वृक्षदोहद सुन्दर स्त्री मात्र से जड गया । 

दूतनी गहरी धार्मिक एवं सस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली इन कवि प्रसिद्धियों 
के मूल मे सौन्दर्योत्कषं-व्यंजना को काव्यात्मक प्रवृत्ति प्रधान है। 

६.१.२.१ “वृक्षदोहद” में पहली ओर प्राचीन कविप्रसिद्धि “अशोकवृक्ष ' 
कीहै। अशोक मे फलो का अभाव बताया जाता दै, किन्तु यह्‌ वज्ञानिक 
सत्य नहीं है । एूल की परिणति अंततः फल मे होती दै भौर फल वुक्ष-जन्म 
का बीज अपने में संज ए रहता है । इस वंज्ञानिकं सत्य को अनदेखा कर देने 
ना कारण कवियों की सौन्दयंदष्टिहीहै। पके हुए काले फल भशौक के 
पल्लवो, पुष्पस्तवकों आदि की सौन्दयं समष्टि मे व्याघात उत्पन्न करते टँ । 
इसीलिए कवि अशोक के फलों का वणंन नहीं करते । प्रायः आधुनिक काव्य 
मे इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग नही मिलता । | 

अशोक सम्बन्धी बहुप्रचलित कविप्रसिद्धि है सुस्दरियो के पादाघात से 
विकरित (पुष्पोद्गम) होना ।_ मधिलीशरण गुप्त ने इस क विप्रसिद्धि को 
लक्ष्मण गौर उनमिला के वीच मधुर विनोद का विषय बनाया ह) विरहिणी 
उपला उस विनोद-प्रसंग की याद करती हुई कहती दे -- 


आई हं अशोक मै सशोक आज तेरे तले 
भाती है तुञ्चे क्या हाय सुध उस वात को। 
प्रिय ने कहा था-- प्रिये, पहले ही एूला यह्‌ 
भीति जो थी इसको तुम्हारे पादाघात को । 
देवी उन कान्ता सती शान्ता को सुलक्ष कर 
वक्ष भर मैने भी हंसी यों अवसमात्‌ को। = 
भूलते हो नाथ, फूल एूलते ये कंसे य दि 
ननद न देती प्रतिपद-जलजात कौ । 


क्का न = ~ 
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यह्‌ वार्तालाप उर्मिला के विरह को ओर बढाता है। कविने इस प्रसंग 
को चुनकर मामिक स्थल की सृष्टिक है । दुसरे, उमिला स्वयं को लक्ष्मण 
के कटाक्ष से बचा लेती है गौर नञ्रतावश लक्ष्मण की बहन (अपनी ननद) के 
सौन्दयं की श्रेष्ठता भी स्वीकार कर लेती है । व्यंजना से यह्‌ अयं मिल जाता 
है। वाक्‌ पटुताकीदृष्टिसेभी यहां इस कवि प्रसिद्धि का महत्त्व दै। 
अमाता पर इन कान्य पंक्तियों का गहरा प्रभाव पड़ता है ओर कवि के कान्य 
शास्त्रीय ज्ञान पर विस्मय भी होता है। 


पतने इस कविप्रसिद्धि का उपयोग प्रेयसी के स्तवत में किया है, प्रेयसी 
के चल-पद-चुम्बन से अशोक तुरन्त मंजरित हो उा-- 
तुम्हारे चल-पद-च्‌म निहाल 
मजरित अरुण अशोक सकाल । | 
कवि.की प्रेयसी के सौन्दयं का यह प्रभाव प्रमाताभी ग्रहण करता है। 


धर्मवीर भारती अशोक वृक्ष के तले कृष्ण के मिलने की वात सीघे नहीं 
कहते । उनकी राधा इस कविप्रसिद्धि का सहारा लेती हे। राधा ओर 
अशोक वृक्ष के बीच इस वार्तालाप मे जो व्यजना है वह्‌ इस काग्यस्थल.को 
नया सोन्दयं प्रदान करने में सफल रही है, देखे- - 


ओ पथ के किनारे खड़े, छायादार पावन अशोक वृक्ष 
तुम यह्‌ क्यों कहते हो कि, तुम मेरे चरणों के स्पशं की प्रतीक्षा 
मे जन्मों खे पुष्पहीन खड़थे। | 
६.१.२.२ “कणिकार'' (कनियार) या अमलतास के विषय मे कवि- 
प्रसिद्धिह कि यह स्त्रियों के नृत्य से विकसित होता है । मंथिलीशरण गुप्त ने 
इस कविप्रसिद्धि के माध्यमसे भरत के शीलाचार को व्यजित किया ह। 
“साकेत° मे उन्होने उर्मिला से कहलाया है कि यद्यपि कर्णिकार अपनी जवनी 
पृथ्वी के गन्धगुण का सहज ही भागी था, किन्तु उसने कदाचित गुण वंभिन्य 
का दुष्टान्त प्रस्तुत करने के लिए उसका त्याग कर दिया । स्पष्ट ही कंकयी 
के स्वभाव से भिन्न भरत के शीलाचार कौ व्यजना इसमें निहित है- 
सहज भातु गृण. गन्ध था कणिकार का भाग। 
विगुण रूप दृष्टान्त के अथं नहो यह त्याग ॥ 
पतने तो अपनी प्रेयसी के गृणगान के लिए इस कविप्रसिद्धिं कोज्यों 


का त्यों अपनाया है, नृत्यरत सुन्दरी प्रेयसी का पद संचार देखकर कणिकार 
विकसित होकर अपने स्वणं पृष्पों को लुटाने लगता है- 


१३२ सौन्दर्व॑शास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धया 


देख चंचल मृदुपटु पद चार 
लुटाता स्वणंराशि कनियार । 

इस प्रकार मानवीय सौन्दयं के बाह्य एवं अंतः पक्षो को उद्घाटित करने 
के लिए कवियों ने इस कविप्रसिद्धि को गपनाया है 1 

६.१.२.३ कविप्रसिद्धि है कि कुरबक (लालक्षिटी) स्त्रियों के आलिगन 
से विकसित होता है 1 आधुनिक कवियों मंसे एक उदाहरण निराला की 
रचना में मिला है, जिसमे कुरबक-पृष्प का स्मरण है । सांस्कृतिक ह्वास ग्रस्त 
भारत की स्थित्ति की व्यंजनाके लिए कवि ने कुरवबक-पुष्प को माधार 
बनाया है- 

निःशेष सुरभि कूरवक समान, संलग्न वृन्त पर चिन्त्य प्राण 

बीता उत्सव ज्यो, चिल्ल म्लान छाया-श्लघ ॥ 

यह सास्कतिक-हास-ग्रस्त भारत कूरवक, नवीन चेतना-रूपी सुन्दर स्त्री 
के आललिगन से ही पुष्पित होगा । इस अथं मे भी इन पक्तियो के भाव को 
ग्रहण किया जा सक्ताहै। 

प्रसाद ने प्रियतम से गले मिलने (मा्लिगन) की प्रार्थना इसी कवि- 
प्रसिद्धि के अनुरूप कीटै- 

 उसेन कटो कि वह्‌ कुरबक रस लुब्ध हे 
>< >< >< 

तुमसे कहता हुं प्रियतम ! देखो इधर 

मव न गौर भटका, मिल जामो गले । 

प्रपय-निवेदन की यह्‌ तरल अभिव्यक्ति कवि के सौदयं-ज्ञान की परि- 
चायक है । 

६.१.२.४ “चम्पक” को लेकर दो कविप्रसिद्धियां है 

१. स्त्रियो के म॒दु-पट्‌-हास से विकसित होना, 

२. ध्रमरका इसके पास न आना। 

इन दोनों ही कविप्रसिदधियों का एकत्र समायोजन कवि पंत ने इन 
पंक्तियों मे किया है- | 

स्वणं कलियों की रूचि सुक्‌मार|च्‌रा चम्पक तुमसे मृदुवास 

तुम्हारी शुचि स्मिति से साभार|श्रमर को आने दे क्यो पास । 


छ म 2 ~~ ~ ^ --~ ~ 
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तारी-सोन्दयं के लिए चम्पक एक श्रेष्ठ उपमान है । चम्पक का वणं 
ओर उसकी गन्ध विशेषरूप से कवियों को रुचिकर लगी है । चम्पक का वणं 
सुन्दर नारी के हास का प्रसिद्ध उपमान रहा है 1 संभवतः इसी सुगन्धित ध्वल 
वणं के कारण ही कवि इसे वरावर हास के उपमान के रूपमे ग्रहण करते 
जाये ह । इस संदभं मे कनकचम्पा का महत्व ओर भी अधिक है । कनकचम्पाः 
कौ मादक गन्ध इतनी तीत्र होती है करि भौरा उसे सहन नहीं कर पाता। 
कहा जाता है कि यदि भौराउसपरजाताहै तो मर जाताहै। यही चम्पा 
का एक अवगुण भी मान लिया गया है बौर मूल्यवान पदां की उपलब्धि में 
सयोग्य व्यक्ति के असमथं होने कौ व्यजना भी इसी कविप्रसिद्धि के आधार 
पर कौ जाती रहीदहै। । 

हरिओौध, मधथिलीशरण गुप्त, प्रसाद आदि कवियों ने इस कविप्रसिद्धि 
का प्रयोग कलात्मक ठंगसे किया रहै] चम्पाकी तीम्र गन्ध का अंग सौन्दयं के 
संदभ मे अज्ञेय ने भी उल्लेव किया है-- 

तुम्हारी देह, मुञ्जको कनक चम्पे कोकलीरहै 

दुरही से; स्मरण में भी गंध देतीदहै। 

६.१.२.५ “तिलक” के विषय मे कविप्रिदधिदहै कि यह्‌ स्त्रियों द्वारा 
ध्यानपृवक देखे जाने से विकसित होता है। इसके आधार पर कवि पतने 
प्रेयसी का गणोत्कषं व्यजित किया है-- 

एक चंचल चितवन के व्याज 

तिलकं को चारू-छव-सुख-लाभ । 

यहां “तिलक” को यदि हूदय का या मनोकामना का प्रतीकं मान लिया 
जाए तो प्रिय-दशन से उसको प्राप्त सुख को व्यंजना का सौन्दयं द्िगुणित हो 
जाता है। अभिव्यक्ति को इस चाल्ताकेलिए ही कविने इस कविप्रसिद्धि 
को अपनाया है । ८ 

६.१.२.६ “प्रियंगु” का.स्त्ियो के स्पशं से विकसित होना तथा मन्दार 
का स्त्रियों के नमं वाक्य से विकसित होना भी स्त्री-सौन्दयं की अभिव्यक्ति 
जोर प्रणय-निवेदन की व्यंजना के संदभं मे विश्लेषित किया जा सक्रतादहै\ 

६.१.२.७ ‹ वकल” स्त्रियो की मुखमदिरा के पचन से विकसित होता 
है, इस कविप्रसिद्धि के मूल मे “बकुल '' की मदिरा गध का साम्यदहै। बकुल 
(मौलश्री) के पुष्पों की गंध मदिरा से मिलती-जुलती है । स्तियो कौ मुख- 
मदिरा की मादक गंध का उत्कषं व्यजित करने के लिएही इस कविप्रसिद्धि 
का प्रयोग किया जाता है। 


१३४ सोन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


६.१.२.८ सहकार (माम) का मंजरित होना सृन्दरियो कौ मुखवायु से 
जोडा गया है 1 इसका कारण संभवतः युवतियों को मुख-वागु की गंधक 
ञास्नमंजरी की गन्ध से समानता काभावदै। आम को वंसे भी कामदेवका 
सहायक बताया गया है । जव पंत कहते है-- 

तुम्हारी पी मुख-वास तरंग 

गाज बौरे भोरे सहकार 1 

तो वे प्रेयसी का गृणोत्कषं व्यंजित करते दै । प्रेयसी की मुख-वास तरंग 
का पान करके सहकार मंजरित हो उठा है, भाव यह है कि उसकी गमं-नमं 
सांसों की सुवास से काम उद्दीप्त हो उठा है । 


६.३ पक्षिवगं कौ कविप्रसिद्धियो का सौन्दयं 


पक्षिव्गं की कविप्रसिद्धियां कोकिल, चक्रवाक, चकोर, चातक, मयुर भौर 
हंस से सम्बन्धित हैँ 1 ये छह पक्षी कविपरम्परा मं विशेष स्थान रखते ट । 


६.३.१ कोकिल जहां मधुर स्वर के कारण प्रसिद्ध है वहीं वह बसन्त को 
उद्घोषिका या संदेशवाहिका मानी गईहै। अन्य मौसमों में कोयल चुप ही 
रहती है । वसन्त के उल्लासमय वातावरण में कोयल का स्वर-ग्रकृति के 
सौन्दथं को सवाक्‌ कर देता है 1 अनेक आधुनिक कवियों ने कोयल का बसंत 
मे कूकना लक्ष्य किया है " इसका कारण प्राणिविजानी अन्य मोसमों मे कोयल 
का स्थान परिवत्तंन, देशान्तर-गमन बतातेदँ। कठकी मधुरताके कारण 
कोयल का स्वर ही कवि लक्ष्य करते दै संगीत का पंचम स्वर कोयल के 
बसन्तकालीन स्वर पर आधृत है । उसे काकली कहा जाता है । सृन्दरियों के 
मधुर कोमल कठ का वह्‌ प्रसिद्ध उपमान दहै। 

कोयल का स्वर आलम्बन आौर उद्दीपन दोनोंही प्रकार के प्रकृतिचित्तण 
के लिए कवियों ने चूना हे। 

जीवन-वसंत मे कामके चुपचाप प्रवेश पर मन्‌ को जिज्ञासा हुई कि 
क्या उसे आते देखकर मतवाली कोयल बोली थी- | 

मधघुमय बसन्त॒जीवन-वन के (बह अंतरिक्ष की लहरों मे, 

कव अयेयेत्ुभ चुपके से|रजनी के पिछले पहरो मे, 

क्या तुम्हे देखकर आते यो |[मतवालो कोयल बोली थी ? 

भतः कवि ने कोयल को वसंत का दुत स्वीकार कियाहै। यही नहीं 
स्त्रीकेस्वरकी प्रशंसा करने की दुष्ट से उसकी तुलना कोयल केस्वरसे 
को जाती है । इसलिए यह उपमान भी कवियों ने प्रायः ग्रहण कियादहै। 


= अद मप श (मी + ~ क. स ॐ: "भ क 
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६.३.२ चक्रवाके (चकवा) के विषय मे प्रसिद्ध है कि “नर शौर मादा” 
चक्रवाक रात के समय नदी, जलाशय आदि के भिन्न तटों पर वियोग्‌ की 
स्थिति में रहते है । 

वज्ञानिक तथ्यतो यहुहै कि राच्चिके समय आहार-चयन के लिएये 
मलग हो जाते हँ । इनका स्वर ही एसा है कि एक-दूसरे को उत्कंठा भरे स्वर 
से पकारते जान पड़ते ह । लेकिन लोक मे चक्रवाक मिथून के रात्रिकालीन 
वियोग के विषय में पौराणिक आख्यान है कि सीता-वियोगसे कातर राम 
को देखकर इन पक्षियों ने उनका उपहास किया था, अतः अभिशप्तख्प मे ये 
राच्निके समय वियोगी होते हैँ ।*९ इस लोकविश्वास को कल्पना ओौर सौन्दयं 
को सृष्टि कहा जा सकता है । 

कान्य परम्परा में चक्रवाक-मिथून प्रायः आदशं प्रेमी-युगल का प्रतीक 
है । अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना इसके माध्यम से सहजही हो जाती है। 
चक्रवाक मिथून कौ दिवाकालीन स्थित्तिसे श्युगार भौर रात्निकालीन स्थिति 
से वियोग शगार की व्यंजना कवियोनेकीहै। आध्यात्मिक ओर लौकिक 
दोनों ही तरहके प्रेम की मा्िक अनुभूति को .अभिव्यक्ति इस कविप्रसिद्धि 
के आधार पर की जातीरै। | , 

इस कविप्रसिद्धि के आधार पर चन्द्रमा ओर रात्निसे चक्रवाक का द्रोह 
तथा सूयं ओौर दिन से उक्तका अनुराग कल्पित किया गयाहै। | 

चक्रवाक-वियोग की मामिकता इस बातसेभीटै किवे दोनों अनतिदूर 
रहकर भी विरह्‌.से पीडति रहते हँ । इसे “सन्निधि वियोग कहा जाता 
है । नदी-सरोवर आदि के भिन्न तटों पर इनके रहने की कवि-कल्पना ने एक 


चमत्कार ओर कियादहै कि रात को चक्रवाक-मिथून यदि पिजड़मे रखा जाए 


तोभी वे दोनों मिलन-सुख से विरक्त ही रहेगे। अतिशय कल्पना का यह्‌ 
रंग वियोग की अनिवायं स्थिति को पृष्ट करने के लिए चढ़ाया गया है! 

माधुनिक कवियों ने यथा प्रसंग चक्रवाक-मिथून के वियोग को स्थितियों 
की मा्मिकता के लिए अथवा उनके हषं को व्यक्त करने के लिए रारि तया 
दिन का उल्लेख कियाहै। 

प्रकृति-चित्रण के प्रसंग मे इस दष्टिसे प्रप्षादकीये पेक्तियां विशेषहूषप 
से देखी जा सकती टै- 

उठरही थी लालिमा धूर क्ितिज से दीन 

भंटता अंतिम अरुण आलोक-वंभव“हीन । 

यह दरिद्र मिलन रहा रच एक माया लोक 

णोक भर निजंन निलय मे विषते थे कोक । 
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यहां मनु ओर कामायनी के संयोग-प्रसंग को रेखांकित करने के लिए, 
कोक की शोक वाली स्थिति लक्षणके ख्पमेंग्रहीत है । 


६.३.३ “चकोर '' का चन्द्रिका-पान अथवा अंगारे चुगना भी कवियों 
मे प्रसिद्ध रहा है] 

मोनियर विलियम्स ने कामन्दकीय नीतिशास्त्र, नषध, मनु पर कुल्लू कौ 
टीका (७२१७), महाभारत, ललितविस्तर ओर सुश्रुत के आधार पर लिवा 
` है कि चकोर जव विषयुक्त भोजन की ओर देवता है तो उसकी आंख लाल 
हो जाती है ।*० चकोर ओर चकोर की आंखें सुन्दर नेत्रो के उपमान हैँ । 


यह भी कहा जाता है कि प्राचीनकाल मे राजा लोग. भोजन के समय 
चकोर को पास मे रखते थे, क्योकि यह “विषसूचक" हैः विष के प्रभावसे 
चकोर परस्पर का प्रंमभाव छोड देते हैँ 1*° 


चकोर का चन्धिका पान करना चन्द्रमा के प्रति इसके धनिष्ठ अनुराग 
का चयोतक है । इस प्रकार चकोर अनन्य प्रेमी का प्रतीकहो गया ह । चन्द्रमा 
मुख का प्रसिद्ध उपमान है ओर चकोरनेतोका। रूपक के माध्यमसेप्रेमा- 
स्पद गौर प्रेमी के सम्बन्ध की व्यंजना कवियों ने प्रायः चन्द्र ओर चकोर के 
सम्बन्धसेकीदहै। 

चकोर का अंगार चुगना वज्ञानिक सत्य नहीं है । यह कवियों को कल्पना 
है । रूचि-वंलक्षण्य की मामिक अभिव्यक्ति के लिए कवियों ने इस कवि- 
प्रसिद्धि को अपनाया है। हां, चकोर को अंगार चुगने के विषय मे इस केत्पना 
को भी अवकाश रहै कि चन्द्रमा की शीतल किरणों से तुप्ति पाने वाले कोमल- 
वृत्ति चकोर को दिन के समय सूयं कौ जिन किरणों को सहन करना पड़ता 
है, वे उसके लिए अंगार तुल्य है ।*" 

इन दोनों ही कविप्रसिद्धिथो का प्रयोग अनेक आधुनिक कवियो ने अपनी 
रचनाओं में किया है, किन्तु कविवर मेथिलीशरण गृप्तने दो पंक्तियों में इन 
मान्यताओं की षहायता से अत्यंत मामिक व्यंजना की है-- 

चन्द्रामृत पीकर नू 

चकोरि, अंगार है चखती 1 

६.२३ ४ “चातक” (पपीहा) का मेघो से प्रेम, बहुप्रचलित मान्यता है। 

पपीहा अपनी विशिष्ट बोली के लिए प्रसिद्धदहै। बसंत के बष्दसे 
बरसात तक इसकी बोली सुनी जातीदहै। जाडोंमे प्राय मौन रहता दै । जब 
यह्‌ बोनता है तब एसी ध्वनि सुनाई पडती जसे कोई “पी कहां" “पी 
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कहां" बोल रहा हो । इसी मामिक अथं के आधार पर पपीहे को विरहदग्ध 
प्रेमी माना गयाहै। गौर यहीःकारण है कि इसकी बोली काव्य में श्ुगारी 
विभाव के रूपमे स्वीकृत है। 


पावस मे पपीहे के स्वर मे विशेष चांचल्य आ जाताहै ओर इसका स्वर 
अधिक मुखर हो उठता है । इसलिए काव्य-परम्परा मे चातक का वणंन वर्षा 
ओर मेघो से उसके अविच्छिन्न सम्बन्धमें ही हृ है। 


कवियों ने एक ओर कल्पना कीरै कि चातक की प्यास मेधोंके जल से 
ही वृक्ञती है । अन्य कोई जल उसे नहीं रुचता । उसमें भी स्वाति की ब्रु द । 
श्रतः यदि समय पर वर्षाका जल उसे मिल जाए, तब तो वह्‌ तृप्त हो जाता 
है, अन्यथा प्यासा ही रह जाता है। यह उसकी अविचल टेक दहै । हां, तुषाकुल 
होकर वह मेधो से याचना अवश्य करता टहै। इस याचना से दी मेघो के प्रति 
उसका श्रद्धा समन्वित प्रेम व्यक्त होता है । इस आधार पर चातक को आदशं 
प्रेमी माना गयादहै ओर अनन्य प्रेम की व्यंजना का यह्‌ प्रसिद्ध आधार है ।° 

६.३.५ “मयूर के विषय मे प्रसिद्धि है कि वह केवल वर्षाकाल में हीं 
बोलता भौर नृत्य करता है। 

वास्तव मे देखा जाए तो मयूर अन्य ऋतुओंमे भी बोलता ओर नृत्य 
करता है, किन्तु प्रकृति के भकषंक रूप के चित्रण के लिए कवियों की दृष्टि 
नाचते हृए मोर पर ही टिकती है । मगूरके नृत्य ओर स्वर का आकषण 
वर्षाकाल तक ही सीमित दहे। 

उत्परक्षा-जनित कविकल्पना है कि चपला की कोध, मेधो का गजंन ओर 
दशंन आदि मयूरो के नत्य-गानकेदेतु है! इसके मूल मेंभी वर्षाकाल मं 
मगर के प्रमत भाव से वोलने ओर नाचने का निसग॑सिद्ध चेष्टा ही है। 

मन का प्रतीक बनाकर मोर की तरह नाच-थिरक उठने कौ अभिव्यजना 
अनेक आधुनिक कवियों ने की है । हषं की अभिव्यक्ति का यह सटीक प्रतीक 
है । शिवमंगल सिह सुमन की पंवितियां इस सम्बन्ध में उतल्लेख्य है- 

आषाढ़ का पहला दिवस, करता विवश 

उमड़ी घटा को देखकर, धिरक्‌` विसुधु वन-मोर-सा । 

६.३.६ “हंस” भारतीय संस्कृति ओर साहित्य का बहु प्रचलित प्रतीक 
है । | ॑ | 
_ वर्षाकाल मे मानसरोवर को हंस का प्रस्थान 
_- जलाशय मात्र मे इसका निवास 


१३८ सोन्दय शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


-- नीर क्षीर विवेकी 

-- केवल मोती चूगना, हंस के विषय में प्रचलित कविप्रसिद्धियां है! 

पवित्रता ओर सुरुचि से सम्पन्न होने कै कारण हंस आध्यात्मिकं प्रतीक 
भीदहे1 भारतीय दशेन मे इसे आत्माका प्रतीक माना गयाहै। परम 
माध्यात्मिक तत्त्व को भीदहंस कीसंज्ञादी गईदहै। आर्योंके आदि देव सूयं 
कानामभीहंसहै प्राणों मेंविद्या की अधिष्ठाद्री देवी सरस्वती ओर 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा दोनों का वाहन हष ही माना गया है । हंस के साथ जुड़ी इस 
चेतना के कारण हंस को 'पोएटिक' भौर "माईइथिकल बड" भी कह दिया गया 
हे | २१ । 

क्या वर्षाकालमे हंस मानसरोवरमे चलाजाताहै? इसपर विचार 
करते है तो भारतीय सास्कृतिक-धामिक चेतना का साक्षात्कार हमें होता है । 
मानसरोवर हिमालय केपार दै ओर सौन्दयं की दृष्टि से यहु अनुपम है। 
भारतीयों मे इसक्रा आध्यात्मिकं महत्त्व है । इसे “ब्रह्मसर"' भी कहा जाता 
है । शिव का निवास केलाश इसके निकटहै। गंगा का उद्गम इसी सरोवर 
से माना गया है । इसका मूल नाम॒ ““"मानस-सरोवर” है । प्राणों के अनसार 
ब्रह्मा कं द्वारा मनसा निर्मित होने के कारण इसकानाम मानस-सरोवर पडा 
है । 

वास्तव म मानसरावर पर हस जाति के पक्षी मिलतेतोरहँ। शीतकाल 


मे उत्तरी पवतीय प्रदेश के अत्यधिक शीतल हो जाने से वहां इसका प्रस्थान 
निज्ञान सम्मत तथ्य है। 


जलाशय मात्रमं हंस का मिलना सर्वाशतः सत्य नहींहै। नदियों ओर 
जलाशयो आदि के वणंनमें हंस का उत्लेख काव्य-परम्परामें होता आ रहा 
है। सौन्दयंके पू्णंतरल्पकी भावना ही इस कविप्रसिद्धि के मूल में जान 
पड़ती है । 


१० हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार हंस-मिथन यक्ष भौर यक्षियोंके 
प्रतीक ह, जो जल ओर वृक्षो के तथा रर ओर उव॑रताके देवता ह, इसलिए 
हसा का वणन सवत्र जलाशयो में होता है 1२२ 


हंसों का नीर-क्षीर विवेक कवियों द्वारा कत्पित है । साधारण सी बात 
यह है कि हंस अपना भोजन जल से पृथक करके ही ग्रहण करता है । इसकी 
च।च के वनावट कवानृमा ज्ञालर युक्त होती रहै, जिसके द्वारा चिपचिपा 
कोचड़ निचुड्कर छन जाता है तथा भोजन के कण रह्‌ जाते है । जल ओर 
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कोचड़मेसे इस प्रकार सार-अंशकेखूपमें भोजनकेकण प्राप्त करने की 
हंस क वृत्ति ही, इस कविग्रसिद्धिके मूल में जान पड़ती दै। यही वृत्तिही 
उसे अन्य पक्षियों से श्रेष्ठता प्रदान कर्ती है। संतोकी सारग्राहिता भी इसी 
हंस वृत्ति के अनुल्प दहै इसीलिए तो संतो को “हसः या “परमहंस” कहा 
जाता है । विवेकशील बुद्धि ओर वाणी का प्रतीकत्व भी हंस कौ इस वृत्ति- 
दारा सहज संभव है । निष्पक्ष न्यायवृत्ति का प्रतीक हंस कहा गया है, “दूध 


का दूध ओौर पानी का पानी कर देना यहु लौकोक्ति भी हंस के इसीगुण 


को व्यंजक है। 

हंस का केवल मोती चृगना हिन्दी कवियों कौ अपनी कल्पना है। 
अलंकार शास्त्रियों ने इसे अविसमय के रूपमे ग्रहण कियाहै। यह व॑ज्ञानिक 
सत्य नहीं है । पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस प्रसिद्धिका कारण 
यह संभव है कि निमंल जल की उपमा मोती से दी जाती है जर मान- 
सरोवर का जल अत्यन्त निमंल है । इससे उसके मोती सदृश निमंल जल को 
उपमा मोती से देते-देते लोगों ने जल को ही मोती मान लिया दहो, तो कोई 


आश्चयं नहीं ।*> 


हम सोचते है कि इसके मूलमें हंस का खाद्य है। हंस का भोजन मछली, 
सीप, घोषे, घास, सिवार आदि है ।` यहं प्राचीन मान्यता रही है कि स्वाति 
नक्षत्र में वर्षा की वदे सीपी में जाकर मोती वन जाती है । प्राणि विज्ञान कौ 
द्ष्टिसेतोसीपमेंणएकप्राणी होताहै। हंस उसका बाह्य कवच तोड़कर 
उसे खाताहै। स्वातिब्‌दके मोती बन जाने वाली कल्पना से जोड़कर हंस 
के केवल मोती च॒गने की बात प्रसिद्धि पा गई जान पडतीहै।. 

आधुनिक हिन्दी काव्य मे हंस विषयक इन सभी कविप्रसिद्धियों का प्रयोग 
हआ हे । 
६.४ रत्न-वगं को कचविभ्रसिद्धियों का सौन्दयं तात्विक विश्लेषण 

६.४.१ कविसमय के अनुसार - 

(१) पवंतमाव्र मे सुवणं रत्नादि का वणंन होता है 

(२) सवत्र समुद्र मे रत्नो का वर्णन होता हे । 

इनमें प्रथम प्रसिद्धि कारण संभवतः यह है कि स्वण, नदियों की घाटियों 
मे एकतर बालू-कणों से तथा स्वणंधारी चद्टानों से निकाला जाता है । 

नदियों की घाटियो मे प्राप्त स्वणं-कणों का आदि स्रोत पवत ही है। 
अतः यह्‌ सिद्ध है किस्वणं का उद्गम पवतो मेही है, किन्तु प्रत्येक पवेत में 
स्वणं नहीं होता । | 


१४० सोन्दयंशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


प्राचीनकाल से मेरूपवंत को सुवणंमय कहा जाता रहादहै। वह आद्य 
वषं पवत है । महाभारत में हिमालय को “कनकाकर'” कहा गया है । 

अपने वणं ओर गुणों की मुल्यवत्ता के कारण स्वरणं धातु प्रिय रही है । 
अतः आदशंपरक भावना से उसकी स्थिति प्रत्येक पवंत मे कलिपत की गई है। 

केवल पवतो में रत्नादि की प्राप्ति भी उपयुक्त धारणा के अनुरूप है । 

सवत्र समुद्र में रत्नो का वणेन मिलने का कारण इस प्रकार देखा जा 
सकता है-- समुद्र-मंथन के पौराणिक आख्यान मे समुद्र से प्राप्त सभी बहुमूल्य 
पदार्थो को रत्न कहा गया है । यद्यपि वास्तविक रत्नरूप केवल कौस्तुभ-मणि 
थी । 


९.४.२ मोतियो को गणना भी रत्नो मे है। मोती समुद्र से भी प्राप्त 
होते है । अतः पौराणिक विश्वास ओर भौतिक तथ्य इन दो आधारो पर 
समृद्र का रत्नाकर नाम सार्थक है । 

वस्तुतः पृणताकांक्षिणी आदशं-भावना ही इस कविप्रसिद्धि के मूल में 
जान पड़ती है । समुद्र-मंयन के समय तब्रह्माने देवों भौर द्॑योसेकहाथा 
कि समस्त भौषधियों ओर रत्नों की प्राप्तिके बाद भी ममृत भिलने तक 
मंथन करते रहो ।** इससे स्पष्ट है कि एेरावत, उच्चेभ्वः आदि चौदह 
पदार्थो में से सभी को रत्न माना गयाहै। 

माधुनिक कवियों ने उपयुक्त परिग्क्ष्य मे इस कविगप्रसिद्धि का प्रयोग 
किया है। इसके तीन उदाहरण हम अध्याय ५मेंदे चुके है। 


६.५ वारिवगं की कविप्रसिद्धियों का सौन्दयं 

मकर, समृद्र भोर शेवाल से सम्बन्धित कविप्रसिद्धियां वारि-वगं के 
अन्तगंत आती है । 

६.५.१ मकर के विषयमे यह धारणाहै किसमुद्रमेंही इसका वर्णन 
किया जाता है । 

टोक तरह गहरे जल मेही मकर रह्‌ सकता है । इस सत्य के साथ ही 
उल्लेखनीय है कि प्राचीन साहित्य में वरुण को जल का देवता माना गया है 
मौर मकर उसका वाहनदहै। वरुण समुद्र काप्रतीक भी है ।. समुद्र का 
“मकरालय ` नाम भी इसीलिए है । 

६.५.२ समुद्र के सम्बन्ध में कविप्रसिद्धि दै-क्षीर-समृद्र ओर क्षार- 
समद्र मे मभेददटै। 
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पुराणोमेक्षीर सागर का विस्तृत उल्लेख है । शेषशायी नारायण के 
निवासस्थल के रूप में उसका वणंन मिलता है । लक्ष्मी, अमृत आदि समुद्रोद्‌- 
भृत चौदह रत्न भी क्षीरसागर से सम्बद्ध ह । महाभारत मे समुद्र-मंथन के 
प्रसंग मे, समुद्रजल केक्षीर मे परिणत हो जाने का उल्लेख है । जल देवता 
मौर दानव मिलकर समुद्र मंथन कररहेथे तो मथानीरूप मन्दराचल के 
वृक्षो ओौर लताओं से सवित होकर अनेक उत्तमरस समुद्र मे मिल शये ओर 
इस प्रकार समुद्र का समस्त जल दूध वन गया 1“ महाभारत में रसातल 
वर्णेन के प्रसंग मे कहा गया है कि यहां गोमाता सुरभि, निरन्तर पृथ्वी के 
सार से उत्पन्न दुग्ध का स्रवण करती रहती है, उस क्षीरधासा के गिरते रहने 
से पृथ्वीतल में पवित्र क्षीरसागर वना है 1 

क्षीरसागर की पराणसम्मत विशेषताभों के साथ लवणसागर की 
विशेषताभों का कथन काव्यमें प्रायः मिलता है। इसके मूलमे दोनोंका 
अंगांगीभाव ही मुख्य लगता है । 

६.५.३ कविसमय के अनृसार सर्वत्र जल में शंवाल का वणेन होता है । 

सर्वत्र जल मे इसके वणन का कारण सौन्दयं-दष्टिही दहै इसके भाधार 
पर जल की सौन्दर्य-वुद्धि करने वाले पद्म आदि उपादानों का उत्कषं व्यंजित 
हो, कवियों का बस यही मन्तव्य इसके मूल मे जान पड्ताहै। कवि अज्ञेय 
की पंक्तियां इसी मन्तव्य की योतक ह म 

जिन क्ञीलों की|जिन पारदर्शी लहरों ने 

नीचे छ्पि शेवाल को सुनहला चमकाया है । 

षंवाल की सुनहली चमक से शंवाल का, सौन्दयं तो बढ़ा ही, 

ञ्लील के सौन्दयं में भी स्वतः ही अभिवृद्धि हो गईरहै। 


६.६ आकाश-वगं कौ कविप्रसिद्धियों का सौन्दयं 

अंधकार आर उयोत्स्ना विषयक कविप्रसिद्धियां आकाश-वगं मे आती 
६.६.१ अंधकार को सृचीभेद् भौर मृष्टिग्राह्य कहा गया है । 

अन्धकार की प्रगाढता के बोध के लिए ही उस पर कारिन्य का आरोप 
किया जाता है । इस काटिन्य अथवा घनत्व की व्यंजना के लिए ही उसके 
सचेय ओर मुष्टिग्राह्य होने की कल्पना को गई हे । 
` इसीलिए आधुनिक कवि उसे या तो “बौखलाये मोर की पुकार" की 
कटार से भेदता है (ज्ञेय) या उसे “पकड़कर मुटिटयों मे भींचने की इच्छा 
प्रकट करता है" । (विजयदेव नारायण स ही) 


१४२ सोन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


६.६.२ कवि परम्परा मे ज्योत्स्ना के विषय मे यह्‌ कहा जाता दहै कि 


यह्‌ अंजलिग्राह्य ओर धड़ मे भरने योग्य होती है। 

वेज्ञानिकं दुष्टिसे चांदनी केवल प्रकाशकूप है 1 चन्द्रक्रिरणों को शीतल 
स्फ्तिदायक्‌ प्रभाव के कारण, उनमें अमृत का निवास माना जाता है । इसी- 
लिए कान्यात्मक वृत्ति में वह तरल (द्रव) खूपमंगृहीतहै। इसी कारण 
ज्योत्स्ना की धाराका वणेन होतादहै। ज्योत्स्ना को घडे मे भरने योग्य 
मानने का आधार भी उसके तरलत्वकाभावहीहै। इसी तरह रसमय 
होने से अजलिपुट-दारा पेय होने की परिपाटी है । 

आघुनिक कवियों ने “चांदनी-जल से मुह धोने (प्रसाद), “सजल 
चांदनी मे स्नान” (दिनकर), “प्याले मे पनम-निधि" (शिवमंगल सिह सुमन), 
“शरद चांदनी", “अंजुरी भर पीने (अज्ञेय) आदि मे इसी कविप्रसिद्धि का 
उल्लेख है । 


६.७ वणं-वगं की कविप्रसिद्धियां 

नील-हरित-कृष्ण, पीत ओौर रक्त वणं, शुक्ल ओर गौर-वणं. तथा आंखों 
के अनेके रंग भी कवियों ने परम्परित रूप मे अपनाये हँ । 

मनोविज्ञान के आधार पर रंगों के मानसिक प्रभावों का विश्लेषण किया 
जा सकता है । रंगों क प्रति हम उदासीन नहीं रहते । उनका हमारे मन पर 
प्रभावं पडता है ओर यथा अवसर हम अपने को व्यक्त करते है। 

रगो के मूल्य-वोध केलिएहमरंग के मंद (लाइट) या गहरे (डाक) 
स्वरूप को देखते हँ । जो रंग जितना मंद होगा उसका मूल्य उतना ही अधिक 
होगा, जो रंग जितना गहरा होगा उसका मूल्य उतना ही कम होगा । 

सोन्दयं-वोध की दृष्टि से रंगों के सम्बन्ध मे निणंय देना बहत - कठिन 
है । सवको अपनी-अपनी ख्चिटै। सौन्दयंबोध की भावना हममे व्याप्त रगो 
के अवलोकन को जगाती है। व्याप्तरंगही मन पर स्थायी प्रभाव डालते है; 
संस्कार बनाते हैँ । जौ रग अधिक व्याप्त है, यह्‌ रंग उतना ही अच्छा लगता 
है । इसलिए भाकाश, पेड-पौधे, वादल, आदि सगो के अनुरूप नीला-पीला, 
सफेद, लाल, हरा भौर कृष्ण-वणं हमे विशेष अच्छे लगते ह 1 

आंखों के विविध रंगों के मूल में भी यही तथ्य है । 

कईं अन्य पदा्ों को भी हम अपने प्रिय रंगों पीते, लाल, या सुनहरी, 


(सूयं के रंग के कारण), या एवेत पुष्पों कौ तरह वेत या माकाश की तरह 
के रग प्रदान करके उनका सौन्दयं मूल्य बढ़ाते है । 


कविप्रसिद्धियों का सौन्दर्यशास्त्रीय विष्लेषण १४३ 


इनमे से अनेक पदार्थो को प्रतीक के रूप में हम च॒नते है । इन प्रतीकों 
की व्याख्या बड़ी रोचक है । 


कमल को व्याख्या वहुत कुछ हम कमल की कवि्रसिद्धि के संदभं में कर 
चके हँ । देखें ६.१) 

सूयं को लाल कहा जाताहै। वास्तव में सूयं बहुत ही प्राचीन प्रतीक 
है। अग्निको पूजा सूयं की पूजा मानी गईहै। यजुवद का प्रसिद्ध मंत्रहै 
कि अभिनि ज्योतिः स्वल्प है । समस्त ज्योति अग्निस्वष्प है । ज्योति स॒यं है, 
सूयं ज्योति है। हमारे शरीरमे भमग्नि तेजदहै। यह्‌ भी सूर्यल्प है (चेतना 
को रक्तिम कमलके रूपमे युक्तिवोध ने टीक्‌ ही व्यंजित किया है।) 


सृयं को उषा का पति भी कहा गया है। कहीं-कहीं सूयं उषा कौ गोद 
मे खेलने वाला, बालक्रहै 1 उषा को सयं की तीन स्त्रियों मंसे एक माना 
गयारहै 1 जोहो, उषासे सूयं का स्म्बन्धहै" उषा लाल मानी गईहै। 
फलतः सूयं को लालरंग का कहा जाता है । 


चन्द्रमा को शुक्ल कहा गया है । चन््रमाका प्रतीक-विवेचन भी रोचकं 
है 1 हमारा वैदिक वचन है - “चन्द्रमा मनसो जातः, सूर्यो ज्योतिरजायत ।" 
चन्द्रमा मन के देवता हैँतया सयं प्रकाशकेदेवता दैँ। चन्द्रमाको आशा 
का प्रतीक भी माना जातादहै। शुक्ल रंग स्वच्छताके लिए आतादहै। 
चन्द्रमा के माध्यम से मन-तन की शुचिता शुक्ल वणं के प्रयोगसे ही व्यजित 
हो सकती दहै । 


जसा कहा है कि शुक्ल वणं स्वच्छता का सूचक है। आत्मा को पवित्रता 
का भी सूचक टै । भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीकहै) संसार के सुखो कौ 
नश्वरता तथा जीवन की भी अंततः समाप्ति ओौर धूलि मे मिल जाने कौ याद 
दिलाने वाला, उसका खूप बताने वाला प्रतीक भस्मटहै। इसीलिए भस्मको 
भी शुक्ल कहा गया है 1 


६.८ संख्यावगं को कविप्रसिद्धियां 

कंख्याव्गं की कविप्रसिद्धियों के मूल मे लोकशास्त्र काम करतादहै। 
इसमे व॑ज्ञानिक सत्य इतना नहीं है, जितना लोक विश्वास, धाभिक, नेतिक 
व्यवस्थाएं ओर सामाजिक मान्यताएं ह । 

कान्य-परम्परा में दिशाओं की संख्या--चार, माठ ओर दस मानी गई 
ह । इसका उल्लेख हम अध्याय ५.में प्रसिदधियो के साय कर चुके हं । 


१४४ सौन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कविप्रसिद्धियां 


राजशेखर ते इस विषय में निणंय दियारहैकि दिशाओं की ये सभी 
संख्याएं यथाथं है, क्योकि ये कवि की इच्छा के अधीन ह । व्याख्या के रूप 
मरे, राजशेखर ने स्पष्ट कियाद कि चित्रा मौर स्वाती के नक्षत्रों के बीचमें 
प्राची दिशा है, उसके सामने की दिशा प्रतीची है। ध्रुव नक्षत्र कौ दिशा 
उत्तर है, तथा उसके सामने की दक्षिण है। इन दिशाओं के बीच को दिशाएं , 
'“विदिशाएं” कहलाती ह । ऊध्वं दिशा ब्राह्मी है, तथा नीचे कोदिसा 
नागीया है ।“ 

जंसा कि कहा गया, यह कवियों का यदिच्छा व्यवहार है। इसमे 
अशास्द्रीय ओर अलौकिक लक्षणों का अभाव होने के कारण, राजशेखर ने 
कविसमय के अन्तर्गत इसका उल्लेख नहीं किया हं । 

काव्य-परम्परा में भुवनो की तीन, सात मौर चोदह्‌ संख्याओं का उल्लेख 
होता हं । 

भृवनों की तीन ओर सात संख्याएुंप्राचौन कालस वेदिक साहित्य में 
भी मान्य ई । इनका उल्लेख हम अध्याय ५ मे भूवन की कविप्रसिद्धि के 
साय कर चके हँ। 

काव्य-परम्परा में समुद्रं की संख्या चार ओौर सात निर्दिष्ट हं 1 इनमे से 
आधुनिक कवियों ने सात की संख्या को विशेष टप से अपनाया है । 

समुद्रो को सात संख्या मानने वलि शास्त का जाघार लेकर चलते हैं । 
ऋर्वेद मे इस संख्या का उल्लेख हम कविप्रसिद्धि के साथ ही अध्याय में 
कर चुके हँ। 
६.€ स्वग्यं -वगं कौ कविप्र सिद्धियां 

कामदेव, चन्द्रमा, लक्ष्मी आदि विषपक कविप्रसिद्धियां भी आधुनिक 
हिन्दी-काग्य मे व्यवहृतं हुई ह । 4 

६.६.१ कामदेव भारतीय संस्कृति मे प्रजनन का देवेता है। यही कारण 
है कि वह्‌ प्रेम ओर सौन्दयं का देवता माना गया द| | | 

विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के अनुसार कामदेव मौर उसकी रति करमशः वरुण 
मौर गौरी ॐ अवतार ह । हरिवंश पुराण ओर भागवत पुराणों के अनुसार 
रुविमणि से उत्पन्न कृष्ण के पुत्र प्रययुम्न, कामदेव के अवतार ्है। | 

भारतीय जीवन-दशंन मे वार परुषार्थो मसे “काम भी एकह 
(घम, अथं, काम, मोक्ष) । संभवतः इसीलिए श्रीमद्‌भगवद्‌गीता मं धमंसे 
अविरुद्ध काम-को भगवान की दिव्य विभूति कहा गया है 1" 
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कामदेव को मूतं भी माना जाताहै ओर अमूतं भी। इसकी व्याख्या 
पौराणिक प्रथो के माधार पर की जा सकती है । पुराणों के अनुसार, तारका- 
सुर से युद्ध के लिए देवतामों को योग्य सेनापति का अभाव था। पावती से 
उत्पन्न होने वाले शिव के पत्र द्वारा असुरो पर विजय सम्भव थी। अतः 
देवताओं ने कामदेव को शिव का घ्यान पावती की ओर आज्रष्ट करने के लिए 
भेजा । कामदेव ने शिव के निकट पहु चकर जव उनकी सम।धि में विघ्न डाला, 
तो शिव ने कद्ध होकर अपनी तृतीय नेत्र की ज्वाला से उसे भस्म कर दिया। 
विलाप करती विधवा रति की प्राथंना पर शिवने वरदान दिया कि कामदेव 
अमूतं ल्पसे ही जीवित रहेगा, भौर प्र्युम्नके खूप मे उसका अवतार होगा! 

इस कथाका उल्लेख हिन्दी काव्य मे भिन्न-भिन्न खूपोमें हुआ है। 
आधुनिक काव्य मे इसका सफल प्रयोग मथिलीशरण गप्तने कियादहै, जब 
उमिला कहती है- 


मुज्ञ फल मत मारो 

होकर मधुर के मीत मदन, पटु, तुमकंटु गरलन गारो 

बलदहोतो सिन्दूर विन्दु यहू-यह्‌ हर नेत्र निहारो। 

लाल सिन्दूर बिन्दु मे शिव-नेत्न काञआरोप कर कविने इसी कथाका 


संकेत कियाहै। प्रसंगञतेही उक्त पूरी कथा अपनी पृष्ठभूमि के साथ 
उभरकर आ जाती है। 


^“ मस्मांकुरः' के कवि नागाजुन नेतो पूरा खण्डकान्यही इस कथा को 
लेकर लिखा है । किन्तु बहत चाहते हृए भी उसका उल्लेख हम करने में 
असमथं है- क्योकि वह॒ हमारे अध्ययन कीसीमासे बाहरका काव्य है। 
(ध्यातव्य है कि “शभस्माकुर'” का प्रथम संस्करण १६७१ में निकला है, हमारा . 
अध्ययन क्षेत्र १६६६ तक ही सीमित है ।) 

कामदेव के धनृषवाण पुष्पमय कहे गए हैँ 1 पौराणिक कथा के अनुसार 
जब कामदेव को शिव ने भस्म किया तो उसका मणिरुचित धनुष पांच टकड़ां 
मे विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रूक्य विभूषित पुष्ठवाला मुष्टिबध 
(मूठ) चम्पा का फूल होकर पदा हुआ, वज्र (हीरा) का वना हा नाह 
स्थान वकुल पुष्प हुआ,. इन्द्रनील ~शोभित कोटिदेश पाटल पष्प हओ, नाह 
ओौर मुष््टिषेध का मध्यवर्ती स्थान, जो चद्धकान्तमणि को प्रभासे प्रदीप्त था, 
जाती पुष्प हुआ, ओर मूढ के उपर तथा कोटिक नीचे का हिस्सा, जिसमे 
विद्रुम मणि जड़ी हुई थी, मल्ली के रूप मे पृथ्वी पर पदा हुआा। तबसे 
काम का धनुष पुष्पमय होकर ही पृथ्वी पर विराजमान है ।> 


१४६ सौन्दयं शास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


कामदेव के पष्पमय पांच बाणो में अरविन्द, अशोक, आस्र, नवमल्लिका 
मौर नीलोत्पल की गणना भी की जातौ है ।> मानसिक प्रभाव के पांच बाणों 
की भी कल्पना की गई है, इन्हे कामदेव के पांच बाणो का धम्‌ कहना उचित 
रहेगा- 

१. द्रावण, शोषण, तापन, मोहन ओर उन्मादन, 

२. सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन मौर स्तंभन, 

३. सम्मोहन, समुद्रेगबीज, स्तम्भन, उन्मादन भोर ज्वलन । 

इन तीनों सृचियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । सामान्यलू्प से कह 
सकते है कि कामदेव के पांच अमूतं बाण इस प्रकार है-- 

१. द्रावण अथव। स्तम्मनः 

२. शोषण अथवा समूद्रेगवीज, 

३. तापन अथवा ज्वलनः 

४. सम्मोहन, 

५. उन्मादन । 

कु विद्वानों के अनुकार शब्द, स्पशं, रूप, रस, गंध ज्ञानेन्द्ियोकेये 
पांच विषय ही काम्देवके पांच बाणरहँ। यह धारणा सौन्दर्यानृभृति के 
विल्कुल निकट है । सौन्दयं -तत्त्वो मे इन पांच का समावेश कर इनवाणोंकी 
अच्छी व्याख्या की जा सक्ती है । 

बसंत का अर्भिन्न सहयोगी कामदेव को मानाजाता है। बसंत का 
सुरभित वातावरण काम भावना को स्वाभाविक रूप से उद्दीप्त करता है। 
इसका कारण उस समय प्रकृति में प्राप्त विभिन्न पुष्प हैँ । पृष्पों के वणं भौर 
गंध वातावरण को मादक बनाने में मौर अधिक सहायक है । पुष्पों के मादक 
प्रभावेके आधार पर ही उनमें कामके धनुष ओर वाणों की उत्प्रक्षाकी 
गई है । 

आधुनिक कवियों ने इसी दुष्टिसे पुष्पों को कामदेव का बाण कहा है । 

काम-वाणों से युवकों का हृदयविद्ध होना भी लगभग इसी तथ्य पर 
आधारित हं। साथी ध्यातव्यहै कि नेतरो के अनेक रंग बताए गए हैः 
क्योकि विविध पुष्पों कै वर्णों के अनुरूप उनको उपमा प्रदान की गई है। 
कटाक्षो मे भा उपतका आरोप है । कामदेव के पृष्प वाणो की व्यंजना स्तरी.के 
कटाक्षो से सहज सिद्ध है । 

माधुनिक कवियों में इस प्रसिद्धि का पयप्ति प्रयोग मिलता है । 


+ -4 = 4 र । 
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६.९.२ चन्द्रमा के विषय मे प्रचलित कविप्रसिद्धियों को भी स्वग्यं-वगं 
मे रखा जाता है । चन्द्रमा के विषय मे प्रसिद्ध है कि-अचिनेव्र गौर समृद्रो- 
त्पन्न चन्द्रमा मे अभेद है । 

पौराणिक विश्वास के परिप्रेक्ष्य में इस प्रसिद्धि का विष्लेषण क्रियाजा 
सकता है । मान्यता है कि सुष्टि के आदि मेब्रह्मा कौ इच्छा से सप्तर्षि 
उत्पन्न हुए 1 उनमें “अच्नि" भी थे । अत्रि ने अपनी नेत्र-ज्योति का आकाश 
मे सन्धान किया, ओर वह चन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध हई। 


अग्नि पुराण के अनुसार विष्णु की कृमलनामि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं । 
ब्रह्मा के पुत्र अव्रि हुए गौर अच्रिसे सोम (चन्द्रमा) की उत्पत्ति का उल्लेख 
है । 

इसके साथ ही समुद्रमंथन के पौराणिक आख्यान के अनुसार चन्द्रमा को 
उत्पत्ति समृद्रसे हुई है 1 

आधुनिक कवियों मे कम ही एसे हैँ जिनका ध्यान इस ओर गयाहो। 
प्रेमधन की एक रचनामे ही इस प्रसिद्धि का उल्लेख मिल सकतारहै। हां, 
एक कवि ने अवश्य आकाश मे उदित चन्द्रमाको सागरम खड़ी लक्ष्मी द्वारा 

जन्मा हमा कमल कहकर समृद्रोत्पन्न चन्द्रमा कौ ओर संकेत किया है । 


शिव-चन्द्र को सदव बालरूप कहा जाता है । इस कविप्रसिद्धि के मूलमें 
प्रत्यक्ष सत्य यह है कि चन्द्रमाकी कलामें क्षीणता भौर वृद्धि के क्रम रहते 
है । शुक्लपक्ष में प्रतिदिन चन््रमाकौो एक कला बदृती है ओर कृष्णपक्ष 
मे प्रतिदिन एक कला घटती है । जुक्लपक्ष कौ दिितीया का चन्द्रमा वालरूप 
कहलाता है । 

इस कविग्रसिद्धि का अभिप्रायः यहद कि शिव के शिरोभूषण के प्रसंग में 
चन्द्रमा के बालङूप के अतिरिक्त अन्य किसी ल्प का उल्लेख नही क्या 
जाता । | 

अतिनेतर चन्दर॑मा के विषयमे यह्‌ मान्यता भी टै कि उसकी एक कला 
भगवान शिव के मस्तक का आभषण भौर शेष कलाओं से देव तथा पितृगण 


` अमतपान करते हँ 13 इससे स्पष्ट है कि शिव के मस्तक का चन्द्रमा एक 


कलार्प माना ग्याहै। इस कविप्रसिद्धिका मूल यही विश्वास कहाजा 
सकता है । 

इसका एक कार्ण ओर भी है, शिव से सम्बद्ध हने के कारण बनाल-चन्द्र 
का निष्कलंकत्व स्वीकार किया गयाहैः बादमेंतो प्रद्‌ रूप होने पर उस्म 


कलंक अवश्य रहता है । 


+ 


# 


# 


१४८ सौल्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


कुछ आधुनिकं कवियों ने इसी आशय से इस कविप्रसिद्धि का प्रयोग किया 
है । (दष्टव्य--अध्याय ५ मेँ चन्द्रमा विषयक कविप्रसिद्धि) 


चन्द्रमा का कलंक कवियों के लिए कलत्पना-क्रीडा का भच्छा साधन रहा 
है । चन्द्रबिम्ब में दिवाई देने वाले धव्वों में कवियों दारा अनेक उतपक्षाएं 
हुई है । इस सम्बन्धर्मेदो धारणाएं है, एक के अनुसार चन्द्रमामे शश 
(खरगोश) का निवास दहै, दूसरी के अनुसार हरिण का। इसी आधार पर 
चन्द्रमा के दो नाम प्रसिद्ध दै-शशलांछन ओर मृगलांछन । कान्य परम्परा 
मे कहीं तो चन्द्रमा के शश का उल्लेख हे कहीं मृग का । 

आधुनिक कवि प्रेमधन के काव्य की पंक्ितियां इस प्रसंगमें पएुनःपढठ़ीजा 
सकती हैँ 1 (अध्याय ५, चन्द्रमा विषयक कविप्रसिद्धिकेअतमे) 

६.६.३ स्वग्यं-वगं मे लक्ष्मी विषयक दो कविप्रसिद्धियोंको भी स्थान 
मिलादहै। एकतो यह्‌ प्रसिद्धै कि उनका वास पद्ममेदहै, दुसरी यह कि 
सम्पद्‌ से लक्ष्मी का अभेददहै) 

भारतीय संस्कृति मे लक्ष्मी कोश्री (सौन्दयं) ओर वभव दोनोंकी 
अधिष्ठात्री देवी माना गयाहै। पद्मके प्रसंगमें हमने यह स्पष्ट क्ियाही 
है कि पद्म अद्वितीय सौन्दयं का प्रतीक है। संभवतः लक्ष्मी के सौन्दयं को 
परिपृ्णेता के लिए ही उनका वास पदममे माना गयादहे। 

अमरकोश में लक्ष्मी के पर्णाय पद्मालय, पद्मा ओर कमला निदिष्ट 
है ।ॐ इसी प्रकार संख्या-वाची “पद्म” शब्द से क्योकि वंभव का बाहुल्य 
स॒चित होता है । अतः वैभव की अधिष्ठान्नी देवी लक्ष्मी ःभी “पद्मा” हुई । 
संख्यावाची “पद्मः, का पुष्पवाची पद्म" से अभेद कर, पृष्पवाची पद्म 
के पर्ययो के आधार पर लक्ष्मी के कमला, पदमा आदिनाम मान लिए गए 
होगे, एेसा अनुमान है । £ 

आधुनिक कवियों ने जहां भी लक्ष्मी का चित्रण विध्या है, उनका आसन 
कमल ही निदिष्ट कियादहै। कवि-मानस की भव्य रेल्पना का परिणाम 
लक्ष्मी के कमलयुक्त चाक्षृप विम्ब का सौन्दयहै। 

लक्ष्मी ओर सम्पद कौ एकठा के मूल मे समुद्रमथनका प्रसिद्ध पौराणिक 
भाख्यान ही प्रतीत होताहै। हम पहले भौ उल्लेल्व कर चुके हैँ (देखिए 
रत्नवगं) कि समूद्रसे जो चौदह श्रेष्ठ पदाथं प्राप्त हुए! वे सभी रत्न कहलाए । 
लक्ष्मी भी उन्हीं चौदह रत्नो मसे एक थीं। रत्न क} वेभव ओर समृद्धि का 
प्रतीक माना जातादहै। इसीलिए रत्नरूपा लक्ष्मी गी वभव की देवी होने से 
वे सम्पद्‌ खूपा है । न 
£ 


¢ 
¢ 
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सौन्दयं शास्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


सर्वोषधी : समावाप्य सवंरत्नानि चव ह्‌। 
ममन्ध्वमृदधि देवा वेत्स्यध्वममृतं ततः ॥ 
--महाभारत १।१७|१३ 
महाभारतः, १।१८।२६-२८ 
वही, उद्योगपव, १०२१-४ 
द्रष्टव्य, परिपूर्णानिन्द वर्मा, प्रतीकशास्त्र, (लखनऊ, हिन्दी समिति, 
१६६४), पृष्ठ १६६ तथा २०३ 
सवंमस्तु, विवक्षापरतन्त्रा हि दिशाभियत्रा । तत्र चित्रास्वात्यन्तरे प्राची 
तदन॒सारेण प्रतीची, ध्रुवेणोदीची, तदनुसारेणापाची । अन्तरेषु विदिश 
ऊध्वं ब्राह्मी, अधस्तान्नागीयेति । 
(काव्यमीमांसा, अध्याय १७) 
घर्माऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ । 
(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, अध्याय १०) 
प० हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यापीठ, आषाढ़ १६६३, पृ०३८३। 
“कविग्रसिद्धियां'"- लेख 
अरपिदभशोकं च चूतं च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पचेते पंचवाणस्य सायकाः ॥ अमरकोश, १/१।२७ 
[(डा ०) विष्णु स्वरूप, कविसमय मीमांसा, पृष्ठ २३५ पर उद्धृत | 
ततः शवसदस्त्रांशुमंध्यमानान्तु सागरात्‌ 1 
प्रसन्नात्मा समृत्पन्ना सोमः शीतां श॒रज्ज्वलः 1 
महाभारत, १/१८|२३४ 
वन्द्या विश्व ऋजो युगादिगुरवः स्वायं भुव; सप्तये 
तत्रात्निदिवि सन्दवे नयनजं ज्योतिः स चद्द्रोअभवत्‌ । 
एका यस्य शिखण्ड मण्डनमणिर्दवस्य णम्भाः कला 
शषाभ्योअमृतभाप्नुवन्ति च सदा स्वाहास्वधाती विनः । 
(राजशेखर, कान्यमीमांसा, अध्याय १६) 
लक्ष्यो मद्पालथा पद्‌पा कनन। भ्रीहरिग्रिया । 
अमरकोशः १।१/२७ 
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(७) 
कविप्रसिद्धियों का वज्ञानिक विश्लेषण 


किसी भी व्यवस्थित ज्ञान को हम “विज्ञान” कहते हँ । विज्ञान का एक 
विशेष दष्टिकोण होता है, जिसके बन्तगेत हम वस्तुओं के गृणो, प्राकृतिक घटनाभों 
के करम-विकास ओर उसके सामान्य नियमों का अन्वेषण तथा उनकी स्थापना 
करते हैँ । दूसरे शब्दों मे कटं तो माविष्कृेत सत्यो तथा प्राकृतिक नियमों पर 
आधारित क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान का नाम “विज्ञानः है। 

विज्ञान की दृष्टि से किपीतथ्यका विष्लेषण करने का तात्पयं है, उस 
वस्तु के सम्बन्ध में प्राप्त सत्य तथ्यों का क्रमवद्ध (व्यवस्थित) विवेचन ओर 
अधिक स्पष्ट शब्दों मे कटं तो वस्तुओं के गणो जर उसके सामान्य नियमों 
का अन्वेषण तथा स्यापना करना, स्थापित नियमो-सिद्धान्तो के आधार पर 
किसी वस्तु के गुणो, प्राङृतिक घ्रटनाओं का व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत करना 
वज्ञानिक विश्लेषण कहा जाता है । 

आधुनिक हिन्दी-काव्य मे प्रयुक्त कविप्रसिदधियों के वंज्ञानिक विश्लेषण 
म इसी दुष्टिकोण को अपनाया जा रहा है । हमारी स्पष्ट धारणा दहै किं इस 
विश्लेषण से रहस्यपृणं या अविश्वसनीय अथवा अशास्त्रीय भौर मलौकिक 
कही जाने वाली इन कविभ्रसिद्धियों के मूल में भी अनेक , वेज्ञानिक तथ्य ह । 
इन व॑ज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन करने पर इनकी सत्यता सिद्ध को जा सकती 
है। सभी कविप्रसिद्धियो को वंज्ञानिक कहा जा सकता है, एेसा दुराग्रह हम 
नहीं करना चाहते । हम मात्र, उन्हीं कविप्रसिद्धियों की वंज्ञानिक जानकारी 
दे देना चाहते हँ जिनके मूल में वंज्ञानिकः सिद्धान्त कायं कर रह टै । शेषके 
लिए हमने उनके साथ स्पष्टतः उनको मवज्ञानिकता का उल्लेख कर दिया है। 


७.१ विभिन्न कविप्रसिदधियों के वंज्ञानिक आधार 


७.१.१९ वनस्यति-वगं कौ कविप्रसिद्धियां 
वनस्ति-वगं की अनेक कविश्रसिद्धियों के आघार वेज्ञानिक है । व॑ज्ञानिक 
नियमो के आधार पर उन्हे सिद्ध किया जा सकता दहै। कु कविप्रसिद्धियां 


१५१ 


१५२ सौन्दयं शास्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


एेसी है, जो वास्तव में सत्य नहीं हः असत्य के निबन्धन के रूपमे अथवा 
सत्य के अनिबन्धन के रूप मे उनको कवि स्वीकार करते चले आ रहेरै। 

पहले देखे कि एेसी कौन-कौन सी कविगप्रसिद्धियां हँ जो वज्ञानिकं नियमों 
के अनक्तन हँ गौर कौन-सी एसी ह जिनमे विज्ञान की दृष्टि से असत्यता 
गोरजोयातो शास्र की परिधिमें आती या आचायं राजशेखर के शब्दों 
मे “धूर्तो द्वारा पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से स्वाथं के लिए प्रवतित ह ।""* 


७.१. १.१ सामान्य वगं 

१. कुमुद, नीलोत्पल भौर पद्म का नदियों आर समुद्र में होना । (अद्ध 
वंज्ञानिक सत्य) 

२. कुमद तथा नोलोत्पल का रात्रिम विकसित होना गौर पद्मका 
दिन मे विकसित होना (खिलना|फूलना) । (बहुत कु वंज्ञानिक है) 

३. कुन्दकेकुडमल लाल न कहना । (वज्ञानिक नहीं है, सौन्दयं शास्त्र 
सम्मत है) 

४. चन्दनः मलय-पवेत पर ही उत्पन्न होना-पृष्प ओर फल का 
अभाव । (वंज्ञानिक नहीं है, सौन्दयंशास्त्र सम्मत है) 

५. मालती : वसन्त ऋतु मे न होना । (वंज्ञानिक नहीं है, सौन्दयं शास्त 
सम्मत रहै) 

९. शेफालिका : सूर्योदय से पहले ही ज्ञरना । (वंन्ञानिक है) 


७.१.१.२ वृक्षदोहूद 

ये वज्ञानिक संभावनाओं से युक्त है । अनेक वृक्षों के विषय में प्रचलित 
कविप्रसिद्धियों कौ वंज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है जौर साथ ही वृक्षदोहद 
को कविप्रसिद्धियों का गहरा सम्बन्ध सौन्दय॑शास्त्रीयादिसे भी है। 

अव हम वनस्पति वगं कौ विज्ञान सम्मत कविप्रसिद्धियों का वंज्ञानिक 
विश्लेषण करते ह । 

१. कुम्‌द तथा नीलोत्पल का रातिम ओर पद्म का दिन मे विकसित 

होना । - 
२. शंफालिका का सूर्योदय से पहले ही ज्ञरना । 
३. वृक्षदोहद । 


वास्तव मं ये कविप्रसिद्धियां पृष्प-विकास (007) की प्रक्रिया 
पर अवलम्बित है। वनस्पतिविज्ञान के अनुसार पष्पोद्गम की प्रक्रिया के 


माधारभूत तथ्यों पर इस प्रकार विचार किया जा सकता है 1 


1 


4 ~ = 
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जीवित पौधों का महत्वप्‌ं गण उनके अन्दर अपने वातावरण के अनुकूल 
स्वयं को समजित (^4]05४) करना है । समय भौर स्थान के साथ वातावरण 
की स्थितियों मे परिवतंन होना स्वाभाविक दहै। पौधों मे परिस्थितियों के 
अनुरूप अपने को समंजित करने को शक्ति पौधों में स्थित प्रोटोप्लाज्म में 
होती है। फलतः पोधे कई खूपोंमे अपने भापको वातावरण के अनुरूप 
ढालने लगते हैं । 


पौधे वातावरण के विभिन्न घटकों (7201075) जंसे-प्रकाञ्च, ताप, 
स्पशं, दवाव आदि के प्रति संवेदनशील होते है। वातावरण मे परिवतंन के 
कारण पौधों मे परिवतंन होना उद्दीपन (ऽ््प्णड) कहलाता है ओर 
उद्दीपन प्रेरणा (51171०5) के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया 
(1२८5705८) कहते हैँ । उदाहरण के लिए जव हम कहते हँ किचनेसेया 
एसे ही किसी कायंसे पौधोंके अगपत्तीया फल खलतेदटै या बन्द हौ जाते 
है, तो यहां छूना (स्पर्श) या एसी ही कोई क्रिया उद्दीपन (धणणणड) है 
तथा पौधे के अंगों (पत्तीया फूल) का खुलनाया बन्द होना पौधे की 
प्रतिक्रिया (९२०5०७९) है । उद्दीपन (5170८1४४) कई तरह के हो सकते 
है । वे यां्निकभीहो सक्ते ह, जसे - स्पशं, दबाव, या रासायनिकमभीहो 
सकते हैँ जसे वेक्टीरिया के संदभं मे आक्सीजन या प्रकाश के कारण 
ईथरिकः जसे सूरजम्‌खी आदि मे। 

पौधे के सभी भाग उद्दीपनों (ऽ(7णा) के प्रति संवेदनशील नहीं 
होते । संवेदनशीलता, पौधों के एक निश्चित भागमें होती है, जिसे अनुबोधिक 
भाग (८००००४४० २०९1011) कहते हैँ 1 पौधे का वह भाग जहां प्रतिक्रिया 
पाई जाती है, प्रतिक्रियात्मक भाग (२८5709५९ २८६7०) कहलाता हे । 
अन्‌बोधक (९61011४९) तथा प्रतिक्रियात्मक भाग (२९50०5५८ ९९1००) 
वास्तव मे अलग-अलग भाग है, इन दो भागों के वीच ही उद्दीपन (3110५1७) 
का संचालन होता है। “प्रतिक्रिया! (२५७7०75९) के लिए “उद्दीपनः” 
(377 प]ण) होना पर्याप्त नहीं है । “उद्दीपनः (80फणापञ) किसी पौधे 
पर एक निश्चित समय के लिए कायं करता है, इससे पूवं यह प्रतिक्रिया 
(१२57075९) को प्रभावित कर सकता है, इसको प्रस्तुतिकरण कालः 
(77658611811011 प्716) कहते है । मन्द ““उदहीपन'” (3117४०5) कौ लम्बे समय 
के लिए ““उपस्थिति'' (?7€४€014110) उतना ही अधिक प्रभाव उत्पन्न करेगी 
जितना तीव्र “उद्दीपन” (3६171०5) कम समय के लिए उपस्थित रहे । दूसरे 
शब्दो में “"प्रस्त॒ति काल?" (7765081100 प्र) उद्दीपन (81 ) के 
विपरीत बदलता है । यदि पौधे पर उद्दीपन (31715) कौ कायं करने 


१५४ सौन्दयं शास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


की अवश्चि या "प्रस्तुति काल" (०561210 (0706) कोकम कर दिया 
जाए तो कोई स्पष्ट (519) प्रतिक्रिया (२०७०९) नहीं होगी । एसी 
स्थिति मे यदि पहले उददीपन के प्रभाव से पूवं “उद्दीपन क्रिया" (ऽपपापा2- 
10) को दुहराया जाए, जो निष्क्रियहो गया है, तो यह “मूल उद्दीपन" 
(आ7शं०8] ऽप्ंणणणड) में जुडगा ओर अन्त में प्रतिक्रिया (२657015६) 
देगा 1 इसे 1.8 0 ऽए्णा181{100 ° 7४12 कहते है 1 


८.उद्‌दीपन”' (311711४5) को “अनुवोधक भागः" (१२८९101 ° एला०९- 
(07) से प्प्रक्रिया-भागः' (९० ण 1687086) तक जाने मे जो समय 
लगता है, उसे ““परिचालन अवधि" या प्रसारण अवधि ((०तप्लमा ग 
ग7197155107 पो) कहते ह । अधिकांश पौधों मे “उहीपन' (ऽप पाणणड) 
के प्रति “प्रतिश्िया' (1९०8708९) तुरन्त नहीं होती, बल्कि कु देर से 
होती है । “उद्दीपन (ऽप्पाण्ड) के प्रारम्भ होने के बाद का समय प्रक्रिया 
काल (२6801107 {716} कहलाता है । अर्थात्‌ - प्रक्रियाकाल [२०६५1० 
प्ा€) = प्रस्तुति काल (च्छल धग 11706) प्रसारण काल ((25- 
9507 प्ट) प्रतिक्रियात्मक भाग की कोशिकाओं मे अंतः परिवतेनों 
मे लगा समय (वा16€ {धारन 0४ € [पल०8] 01127868 11 116 (618 ग 
116 15700576 76०) जो स्पष्ट प्रतिक्रिया" (२९5०156) आरम्भ 
करता है। | 


जहां तक पुष्पोद्गम (10८7102) का प्रश्न है, इसके लिए पौधों को एक 
या अधिक प्रेरणिक चक्र (17तपलं४ ०१०९) की अवश्यकता हो सकती दे । 
एक आदश प्रकाशसमय (7100 एलः०0) २४ घंटे के चक्र मे एक प्रेरणिक 
चक्र (1710८०४० 0ग९) बनाता है । यदि कोई पौधा पर्याप्त प्रेरणिक चक्र 
(170 प८ं*€ (लर) प्राप्त कर लेतादै, तो अनुकूल प्रकाशसमय (0010 
एा०त्‌) न होने पर भी वह्‌ खिला ही रहेगा । यदि कोई पौधा प्रतिकूल 
प्रकाशसमय (21010 6100) के वीच-वीच मे प्रेरणिक चक्र (170प्र५)५७ 
0५८2) प्राप्त कर लेता है, तो वह भी पृप्पित हो जाएगा, अर्थात्‌ प्रेरणिक्‌ चक्र 
(10 प ९४०) क जाएगा । 


अतः स्पष्टहै किउददीपनतरेरणा (311700५३) पुष्पोद्गम (९1०५ 
1०९) के लिए उत्तरदायी है ओर वहं विभिन्न प्रकाशसमय (11010 76०५8) 
के अनुसार पत्तियों द्वारा महस क्रिया जाता है 1 परिणामतः पत्तियों मे एक 
पुष्प-ठार्मोन (1091-प्रग10०९) तेयार होता है, जो (हग. कह नाता 


है। यह हार्मोन अग्राध (^ 7) म भेजा जाता है, तदनन्तर वह्‌ 


1 त । 
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7 शएपणल्तो2 के 10085 का कारण बनता है 1 वस्तुतः 1018 की 
ठोक-टीक संरचना अभी तक अज्ञात है, लेकिन एसे प्रमाण मिलते हँ कि यह 
एक 180 एला०ंप या {ध ०त जसा कोई संयुक्त पदाथं (07170४7त्‌) 
है। कुछ वंज्ञानिकों का कहनादहैकि कु पिगमेट प्रणाली ( एला 
ऽऽ) से पुष्पोद्गम (0४) हो सकता है, जिन्हं 7010008 
या अन्य हामनि (शंण्एनला०5) कहते है, लेकिन यह प्रकाशसमय 
(1010 610) के सपक्ष ही संभव है । 

पुष्पोद्गम (10श्लः7्) कौ इस वंज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर कुमुद 
तथा नीलोत्पल का रात्रिमे विकसित होना ओौर पद्म का दिन में विकसित 
होना समज्ञा जा सकता है । कुम्‌द तथा नीलोत्पल से दिन के समय प्रकाश की 
उपस्थिति मे हुरा पदाथं (क्लोरोफिल) उनकी पत्तियों मे बनता ही है, साथ- 
साथ पगला नाम का हामनि भी वनताहै। यह हामनि वाद मे उसकी 
कलियो में भेज दिया जाता है । प्रकाशसमय (010 ए०१) के अनुसार 
ये दोनों पौधे, अनृक्रूल प्ररणिक चक्र (170४९ 0४०1७) प्राप्त कर खिलते 
ह । उनके वृष्णो का किलना इम प्रकार व्यवस्थितहैक्रिवे मात्र रात्निमें 
ही खिलते है। दिन मे यह पौषे अनुकूल प्रेरणिक चक्र (170पभीं४€ सन्‌) 
प्राप्त कर पाते हँ ओर उनमें 10712 पर्याप्त मात्रा मे नहीं बन पाता । 

इसके विपरीत पद्म मे यह चक्र दिन मेंपृणं होता है । ओर वह एना 
£ न।मक हार्मोनि दिन में वनाता है जिस पर प्रकाशसमय (?]010 ए्1०0) 
के अनुसार प्रेरणिक च (110४७1४७ ल्‌€) चलता है 1 

सूयं की किरणों का स्पशं इस प्रक्रिया मे उद्दीपन (ऽप्पा[एऽ) का कायं 
करता हँ ओर पुष्पों का खिलना पदुम की ओर से प्रतिक्रिया (7२68700756) 
है | 

हरस्िगार (शेफालिका) के प्रातःकाल ज्ञरने की प्रक्रिया भी इसी प्रकार 
व्याख्यायत की जा सकती है । इसकी पृष्पोगद्म की प्रक्रिया के लिए माधा 
आदशं प्रेरणिक चक्र ही पर्याप्त है। संभवतः इसीलिए इसका (10712) 
नामक ह्मोनि मात्र बारह घंटे से पृवं ही समाप्त हो जाता दहै गौर ौसकणो 
के भारया हुवा के ज्लौकों से इसके पृष्प गिरने लगते हँ । 

कमल के उक्त तीनों ही प्रकार-क्मुद, नीलोत्पल तथा पद्म जलीय. 
पौधे (श्यः ए]&718) हैँ 1 इनको नदियों ओर समुद्र मे वणित करने की 
परम्परा रही है, जिसका सौन्दयंशास्त्रीय कारण है । नदी ओर समुद्र के बहते 
हुए जल मे तो कमल रह ही नहीं सकता है । | 


१५६ सोन्दर्येशास्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 


वृक्ष दोहद कीं कविप्रसिद्धियो पर वज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाये 
तो अनेक नयी संभावनाएं हमारे सामने आयेगी । 

ृक्षदोहद के अनुसार स्तियो कौ पृथक्‌-पृथक्‌ चेष्टाओों से विकास पाने 
(पष्पोद्गम ) (10 ५,९778) की दोहद वृत्तियों को चार वर्गामेरखाना 
सकता है- 
१. स्पर्श पर आधारित-- 

(अ) प्रियंगु-स्पर्श से, 

(ब) कूरवक-आलिंगन से" 

(स) अशोक-पादाघात से । 
२. राष्टायनिक द्रव्यो पर आधारित 

(अ) बक्ल-मुख-मदिरा-सेचन से 
३. विशेष वायु पर आधारित-- 

(म) मन्दार-नमं वाक्य से, 

(व) चम्पक-पटू-मृद्‌-हास से, 

(स) आमस्र--मुख-वाय्‌ से । 
४. अन्य-- 

(अ) तिलक-ध्यानपूरवक देखे जाने से, 

(व) नमेरू-गान से, 

(स) कर्णिकार नृत्य से। 

इन दस वृक्षों मे, वणित वर्गो मे, पहले तीन वर्गो मे एक घटक (8107) 
की संभावना की जा सकती है, वह है वेक्टीरियल प्रभाव । 

माना जाता है, क्रि जव कोई सुन्दर स्त्री (विशेषतः षोडष वर्षीय सुन्दर 
नारी) के स्पशं, आलिगन, पादाघात, मुख-वायुसे करमशः प्रियंगु, कुरबकः 
सशोक, वकुल, मन्दार, चम्पक ओौर आस्न मे पुष्पोद्गम अपने वास्तविक पृष्पो- 
द्गम के समयसे पूवंही हो सक्ता ह। 

“वृक्षदोहद'” में पुष्पप्रसव के लिए वृक्ष-दोहद विशेष के आवश्यक उपचार 
अथवा नियम का भाव निहित दहै । 


(एसा अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन काल में वनस्पति-विशारदो 
को एेसे उपायों का ज्ञान था जिनसे वृक्षों मे समयसे पूत्रं पुष्पोद्गम सम्भव 
हो । शब्द कल्पद्रम के अनुसार दोहद का अथं “"ृष्पोद्गमक मौषध'' भी है । 
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नेषधीय चरित मे एक स्थल पर कहा गया है कि वक्ष भी दोहद बल से समय 
से पृवं कलियां देते है 1 

मोनियर विलियम्स ने दोहद का अथं “खाद की भांति प्रयुक्त होने वाला 
एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य" भी दियादहै। 

इन सब वातो से असमयमेया समय से पृवंही पौधों में पष्पोदगम की 
प्रक्रियाके प्रमाण मिलते ह, इस तथ्य को पृष्पोदगम के आधारभत सिद्धांत 
के परिप्रेक्ष्य मे समज्ञाजा सकता है । 


विज्ञान से इस बात कौ जानकारी मिली है कि मानवशरीर में युवावस्था 
मे (वह भी स्त्रियो मेप्रायः सोलह वषं कौ अवस्था मे) एक विशेष प्रकार के 
जीवाणुओं (एना 2) का निर्माण होतादहै। ये जीवाणु अत्यन्त सृकष्म 
होते दँ ओर रक्त की गति के साथ-साथ गतिमान रहते है । ये जीवाण शरीर 
के विभिन्न अंगों पर बाहर भी विद्यमान रहते हैँ । 


पोधों मे जव ९8४619९८ शा०फ्ध। पूणं अवस्था को प्राप्त हो जाती है 
तव उसमे 61012 नामक हार्मोनि के निर्माण के वाद पुष्पोद्गम होना 
शुरू होता दै । अतः यदि ९४०।६॥४७ 800 की अवस्था पृणं हो जाए 
तब उक्त पौधे के अन्दर जितनी जल्दी 6107120 नामक्‌ हार्मोन बनेगा, उसमें 
उतनी हौ जल्दी पुष्पोद्गम हो जाएगा । 


दूसरी स्थिति यह है कि यदि पौधे की ८९४७।३६४९९ श०फप किसी 
तरह जल्दी हो जाए, उसका प्राकृतिक वृद्धिकाल किसी विधि से कम कर दिया 
जाए तो अपने प्राकृतिक खूप मे ६0 नामक्‌ हार्मानि बनते ही उसमें 
पुष्पोद्गम आरम्भ हो जाएगा । 

ये दोनों ही स्थितियां समय से पव पष्पोद्गम्‌ में सहायक हो सकती ह । 
वंज्ञानिकों ने गेहं आदि के बीजों को बोने से पूवं शीत ओषधि ०10 (७९६ 
76) आदि देकर उनक्षो, वास्तविक ४९९९।६४५७ शा०भ॥ के समय को 
कम करने मे सफलता प्राप्त करलीदहे। 


हमारा विनम्र आग्रह इस संदभं में कछ ओरटै। ध्यानदेने कोबातदहै 
कि भभी तक एाग&्1 नामक हार्मोनि कौ रासायनिक संरचना का पता 
नहीं चल सका है, जो पुष्पोद्गम का अनिवायं तत्त्व है । बहुत सम्भव है कि 
तारी शरीर मे युवावस्था में उत्पन्न होने वाले जीवाणु (8202) पौधे के 
उस विशेष प्रतिक्रियात्मक भाग (7९०570757५€ २७६००) कौ कोशिकाओं मे 
रासायनिक क्रिया द्वारा एा0प ला नामक हामनि के निर्माण की क्रियाको 
तेज कर दं ओर परिणामस्वरूप समय से पूवं पुष्पोद्गम हो जाए । 


१५८ सौन्दर्यं शास्त विज्ञान गौर कवि प्रसिद्धियां 


उक्त संभावना ओर तथ्यो के परिगर््य स्पशं, पादाघात, मुख-मदिरा- 
सेचन, आलिगन, मुख-वायु, नमवाक्य, हास आदि के दारा प्रभावी जीवाणुओं 
के प्रभाव को सिद्ध कियाजा सकता हे। 


इसी प्रकार तिलकवृक्ष को ध्यानपूर्वक देखे जाने से समय से पूवं पुष्पोद्गम 
को विशेष किरणों (०/6 788) (11010728) के दारा एण्या नामक 
हामेनि की निर्माण-क्रिया की तीतब्रता के आधार पर सिद्ध किया जा सकता 
है 1 

संमीत का प्रभाव पौधों पर देवा जा चुका है ओर उनकी जल्दवृद्धि कौ 
पष्टि की गडई है । वहत सम्भव है कि नृत्य मोर गान के दारा करमशः कणिकार 
मौर नमेरू मे पृष्पोद्गम सम्भव हो जाता हो । 

हम पृनः एक विनम्र आग्रह दोहराना चाहेगे कि यदि इन सम्भावनाओं 
को दृष्टि में रखकर वंज्ञानिक कुठ प्रयोग करने को मोर अग्रसर होतो समय 
से पूवं पुष्पोद्गम में वहुत कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है । अंततः यहं 
सफलता जल्द बीज प्राप्त कर वषं भरमे कई फसलेले सकने मे हमारी 
सहायता कर सक्ती है । 


७.१.२ पक्षिवगं की कविभ्रसिद्धियां 
कोयल का वसंत में बोलना, बहत कुछ वज्ञानिक तथ्य पर आधारित 


= 

कोयल के बारेमे यह श्रमहैकि यह मादादहीहोतीहै। वास्तवमें 
कोयल में नर ओर मदादोनोंही होति! नरके शरीर कारंग चमकदार 
कालाहोतादै मौर चोचका रंग पीताभहरा। मादा के शरीरकारंग भरा 
होता है जिस पर सफेद चित्तियां भौर धारयां रहती है । 


कोकिला के विषय मे यह भी प्रसिद्ध दहै कि वह॒ अपने अंडे स्वयं नहीं 
सेती । वह उन्हे कौवे के रघसलेमेरख आती दहै । उत्पन्न होने के बाद 
पक्षिशावक शीघ्र ही अपने वगं मे जा मिलते हँ । पक्षिशास्त्रियो ने, निरीक्षण 
के आधार पर, कोयल काएेसा व्यवहार तथ्य मानारहै। इसीलिए कोयल के 
प्रयुक्त कई शब्द इसी भाव के सूचक ह--यथा, अन्यवाय, अन्यभृत, परभूत, 
अन्यपृष्ट, परपुष्ट आदि । 

निरीक्षण से यह पता चलाहै कि कोयल वंशाख (अप्रल) से भाद्रपद 
(सितम्बर) तक अंडे देती दहै ओर कौवी के. अड देने का समय भी यही होता 
है। कोयल के अंडे माकार में अपेक्षाकृत छोटे होने परभीख्परंगमे कोवे 


॥ 
] 
॥ 
} 
॥ 


ए 1 सि 
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के अड जैसे ही होते है । एक-एक कोवे के ्घसले मे कोयल के ११-१ १ तक 
अंड देखे गये ह । नर कोकिल कौवे को किसी भी छ्लसे अपने पीचेउडाले 


जाता हं । उपयुक्त अवसर पाकर कोकिला अपने ड कोौवे के घोसले में रख 
देती हं । 


शीतकाल में कोकिल मौन हो जाता ह । इसका कारण हं कि शीत के प्रति- 
कल मौसम में वह अपेक्षाकृत गरम भागों मे प्रवासके लिए प्रस्थान (17826) 
कर जाता हं । द्िसलर ने बतापा ह कि ऋतुभओं की सुविधा के अनुसार स्थान 
परिवतंन करता हुमा यह अत्यधिक शीतल स्थानों के अतिरिक्त प्रायः सारे 
भारतवषं में साल भर रहता है ।\ शीतकाल में यह पत्रान्तराल मे लुकछिप 
कर मौन रहकर समय विताता है । शरद्‌ से शिशिर तक तो यह एसा मौन 
रहता है कि अनेक पक्षि शास्त्री तो इसके देशान्तर-गमन का श्रम मान बंठते 
ह । बसन्त के आगमन पर यह पुनः मीठे स्वरमें कूकना आरम्भ करदेता है। 
चक्रवाक-मिथून का रा्नि-वियोग वास्तव में आहार-चयन के कारण 
होता है । राच्नि के समय आहार-चयन के लिए चकवा-चकवी अलग हो जाते 
हँ । चक्रवाक पक्षी का आकार-प्रकार, रहन-सहन इस प्रकार हैर : 


आकार मे घरेलू बत्तव के समान । रंग- नारंगी भ॒रा तथा गदन्‌ के निचले 
भाग पीताभ। पंख चितकवरे तथा चमकदार हरे रंग के। दुमका रंग काला। 
नर-मादा में मख्य अन्तर (बाह्य) यह है कि नर के निचले भागमेंकाला 
पट्टा रहता है, मादा के नहीं रहता । मादा के सिर कारंग भी अपेक्षाकृत 
उज्जवल होता है। जाड मे यह समस्त उत्तरी भारत मे पाया जाता है । 
दक्षिणम विरल रूपमे मिलताहै। दक्षिण यूरोप, उत्तरी -अफ़ीका, मध्य- 
एशिया, लद्दाख ओौर तिब्बत मे यह अंडा देता है । अक्तूबर के मास-पास यह्‌ 
उत्तरम आतादहै ओर माचे-अप्रेैल मे वापस लौट जाता है। आगमन ओर 
प्रस्थान के समय इनके समूह बहुत बड़ी संख्या मे दिखाई देते ह। जल की 
भपेश्ा चक्रवाक, पंक्रिल ओर रेतीले किनारों पर, डील ओर नदियों के तट 
पर अधिक देखे गए हैँ । | 


भोजन--अनाज भोर शाक है, किन्तु यह सवंभक्षीो कोटिका पक्षीहै। 
इनके घोसला बनाकर रहने के स्थान लद्‌दाख तथा तिब्बत मे बारह हजार से 
सोलह हजार फट की ऊंचाई पर लक्ष्य किये गये ह । 

चकोर के विषय मे प्रचलित कविप्रसिद्धियो का कोई वंज्ञानिक आधार 
प्रतीत नहीं होता । अर्थात्‌ इसका चन्द्रिका पान आौर अगारे च॒गना, कवि- 
कल्पना पर ही आधृत है । (इस विषय मे हम पूववर्ती अध्याय £ मे लिख भी 


१६० सौन्दयंशास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धया 


चके है ।) इस सम्बन्ध मे पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्च ने प्रत्यक्ष अनुभव के 
आधार पर बताया है कि चकोर के आगे यदि अंगार रख दिया जाए तो वह 
उसकी ओर लपकता अवश्य है, उस पर चौच मारने का प्रयास भी करतादहै, 
किन्तु; कदाचित अंगार की ऊष्मा के कारणः शीघ्र हट जाता है। 

वैज्ञानिकों ने यह वात भी लक््यकीटहै कि यद्यपि यह पक्षी दिनम भी 
रह्‌-रह कर बोल उठता है किन्तु संध्या समय यह्‌ अत्यन्त मुखर हो जाता है । 

चकोर का आकार-प्रकणर, रहन-सहन इस प्रकार वणित है : आकार मं 
देहाती मूरगी के अद्धंविकसित वच्चे के बरावर । शरीर का रंग भूरापन लिए हृए 
लाल जिस पर सर्वागे काली ओर लहरदार चित्तियां होती हँ । नर ओर 
मादा समान रंग खूपकेहोतेदहै। दुम ट्‌ठ जसी तथाअखरोठके रंग कौ होती 
है । यह शिकारी चिड्यादहै, जो जोड़ों याञ्जुडां के साथ शुष्क धने ग्राम्य 
सेतर मे ओौर चेतो के पास रहती है । पालतू चकोर अपने स्वामी कौ इच्छाका 
पृणंतया अनुवर्ती हो जाता है । कु लोग चकोर लड़ते भी हं । इसका भोजनः, 
वीज, अनाज के दाने, पत्तियां ओर छोटै-रसदार फल है । दीमक तथा अन्य 
छोटे-छोटे कीडो के डिम्बोको भीखालेतादै। घास के मैदानो, जोते हुए 
वेतो ओर खडी फसलों आदि में भूमि पर घोसला बनाकर रहता है । 

चातक (पपीहा) का मेधो से प्रेम प्रसिद्ध दहै। इसका सामान्य-सा कारण 
यह है कि वर्षा ऋतु में इस पक्षी में विशेष चांचल्य आजाता दहै ओौर इसका 
स्वर अधिक मुखर हो जाता है जन सामान्य में यह्‌ अपनी विशिष्ट बोली के 
लिए प्रसिद्ध है। वसन्त के वाद वरसात तक इसकी बोली सुनी जाती ह। 
जाडों मे यह्‌ प्रायः मौन रहता है । 

इसका आकार-प्रकार, रहन-सहन इस प्रकार है? : 

आकारमे कवृतर के लगभग वरावर। दोनों मे अन्तर इतना ही कि चातक 
अपेक्षाकृत कश दिखाई देता है ओर लम्बीदुम होतीहै। नर भौर मादा 
समान आकारव रंगकेडेन ओौरशरीरका ऊपरी भाग हत्के सिलेटी भूरे 
रंगका। दूमके पास से सफेद छोटी-छोटी धारियां रहती हैँ। लम्बी दुमके 
बीच दो-चार काली ओर सफेद परटिट्यां होती है तथा दुम के छोर पर एक 
सफद धारी रहती है । चोंच से सीने तक का रंग सफेदी लिए होता है 1 पेट के 
पास भूरो धारियां रहती है । एक अन्य जाति का काला पपीहा भी वरसात 
मे दक्षिण की ओरसे आ जाता है, जिसके सर पर चोटी होती है बुलबुल की 
तरह । 

त पपीहे को आंख की पुतली पीली ओर चोच हरापन लिए पीली होती है । 

चाचकेभागेकाभाग काला होता है गौर टांगे पीली । 
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निवास मुख्यतः घने जंगलो भौर सदावहार वनों में । ंशिकरूप से 
वस्तयो ओर सेतो के पास के उद्यानों मे आम आदि वृक्षों पर रहता है । फल 
ओर कीड-मकोड़े खाता है । 

कोयल की भांति चातकी भी अपने अंडे स्वयं नहीं सेती । इस मामले में 
चरखी नामक चिड़या को धोखा देती है । दोनों के अंडोंका रूप-रंग (नीला) 
लगभग समान होताह। आकारमेंअंतरटहै- चातक के अंडे कछ बड़ होते है । 

मयूर के विषयमे प्रसिद्धहै कि यह्‌ वर्पाकालमे ही नृत्य करतादै ओर 
वोलता है। | | 

वास्तविकता यह्‌ है कि यह्‌ अन्य ऋृतुओं मे भी बोलता भौर नृत्य करता 
है 1 क्रन्त उसका अत्यन्त आकषक रूप वर्षाकाल तक ही सीमित रहता है । 
वर्षाकाल के उपरान्त न तो उसके नृत्य में वह्‌ सौन्दयं रह जाता हं भौरन 
स्वरमे वह॒ माधुयं । जन से सितम्बर तक. इसके गर्भाधान का काल होता 
हं । उस समय मयूर प्रमत्त भाव से नृत्य कर मयूरी को लुभाताटहं 1 

वर्षाकाल के अत में, गर्भाधान के पश्चात्‌ मयूरो के वहं (पच्छ) स्वलित 
हो जाते हं । उस समथ यदि यहु शिथिल भावसे नृत्य करताभी है तो उसकी 
गति ओर रूपमे, दशक के लिए आकषण नहीं रहता । उसकी वाणी का 
मदभीक्षीणहो जाता है। 

मयूर प्रसिद्ध पक्षौ दहै। इसकी दो जातियां लक्ष्य की गई ह-एक नीले 
कण्ठ ओर शुक्ल उपांग वाला, दूसरा इनसे रहित- भारत में पहली जाति क! 
मोर ही भिलता है! | 

हंस बहुत हीं प्रसिद्ध पक्षी है, जिसके विषय में सर्वाधिक कविग्रसिद्धियां 
मिलती है। 

मानसरोवरमे हंस कोदेखा गया है । बताया जाता है कि मानसरोवर में 
तीन प्रकार के पक्षी पाए जाते जिनमे से एक वेत ओौरभरेरंगका 
होता है, जिसे तिन्वती भाषा में "डडवा' कहते हँ । यही हंस है । इसके पैर 
ओर चोच लाल होतेदहं। लताचीके ऊपर के हंस शीतकाल मे, जबकि 
“राक्षस ताल" जमा रहता है, घास भौर सिवार खाने के लिए सतलज के 
किनारे चले जाते है 1 । 

ह्िसिलर ने लिखा है किं उत्तर ओर मध्य एशिया मे जब कड़ाके की सर्दी 
पड़ने लगती है, तो हंस दल बांधकर . दक्षिण की ओर अक्लान्त भाव से.दिन- 
रात उड़ते हुए हिमालय पवेत को लांघते हँ । ये प्रजनन गौर आहार की 
सुविधाओं के लिए जलाई के प्रारम्भसे ही हिमालय लांघना शुरू कर देते हैँ । 
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सितम्बर के ही महीने मे इन प्रव्राजको की संख्या वहुत अधिक हो जाती दहै। 
हिमालय पार करते समय, ये पूर्वी ओौर पश्चिम दोनों सिरोंसेपार करते 
है १ 

हंसो के मानसरोवर जाने का मागं कोचरनध्र है। श्री गिरीशचन्द्र 
अवस्थी का मतहै यहं कनखल (हरिद्वार) के समीप कलास जानेकेमागंमें 
है । जवकि कनिघम यह्‌ मानते कि क्रंचरन्ध्र कलास का वहु भागरहै, 
जिसमे मानसरोवर स्थित दहै । श्री केदारनाथ शरमाने अपनी खोज के आधार 
पर वतायाह कि यह कलास मागमे अने वाला प्रसिद्ध नीतिन-दर्यहै, जो 
भारत को तिब्बत से मिलाता है| 

हंस के विषय में हम पर्याप्त जानकारी अध्याय ६मेदहंस की कविप्रसिद्धि 
के सम्बन्धमे दे चूके हैँ । उसकी पनरावृत्ति यहां समृचित नहीं है । 
७.१.३ वणं वगं की कविभ्रसिद्धियां 

प्रकृति की हर दृश्यमान वस्तु का अपना एक वणं है 1 इन वर्णो की संवे- 
दना हम सवकोहोती हँ हमारे सौन्द्यवबोध के प्रतिमानोंमें रंगों का बहुत 
महत्व है । आज रंगों का अध्ययन विविधल्पोंमे कियाजारहाहै। -यह्‌ 
एसा विषय है, जिनका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अनेक विपयों से सम्बन्ध है। 
विशेषतः शरीर-विज्ञानवेत्ता (215०10७), रसायन शास्त्रज्ञ (था) 


भौतिकशास्त्र (एौफभंथऽ) तथा मनोविज्ञान वेत्ता (ताग ०851) से इस 
विषय का घनिष्ठ सम्बन्ध है 1१९ 


एरर विज्ञान के आधार पर इस वात काज्ञानहो सक्ताहै कि आंखो की ` 


संरचना किस प्रकारकीटहैतथाहमे रंगोंकी संवेदना किस प्रकार होती दहै। 
रसायनशास्त्री रग-द्रव्यों से परिचित होतारहै, तथा रंगों के विषय निर्माण में 
एवं उसके उपयोग आदि के सम्बन्ध मे जानकारी दे सकता है । भौतिकशास्त्र 
के आधार पर हमें प्रकाषाके गुणधर्मो का परिचय मिलतादहै। तथा प्रकाश के 
साथ रंगों का सम्बन्ध वतलायाजा सक्ता है। इसी तरह मनोविज्ञान के 
आधार पर रगो के मानसिक प्रभावोंका विश्लेषण कियाजा सक्ता है। 
सौन्दयवोध की दुष्टि से विवेचन करने के लिए भौतिकशास्त्र तथा मनो- 
विज्ञान अधिक उपयोगी है ।, 


भौतिकशास्त्र से ज्ञात होता है कि प्रकाश की तरंगे होती है । प्रकाश की 
ये तरंगे गतिशील होती हँ । किसी वस्तुया किसी स्थान काकोरईसर्ग, जो 
हमारी आंखों तक पहुंचता दै, वह प्रकाश की तरगों के कारण ही पहुंच पाता 
ठै। प्रकाश की जो तरंगे आंखों तक पहुंचती है, जिनके पहुंचने से आंखों को 
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जो संवेदना होती है 1 उसी को हेम रंग कहते है । पदार्थो के रंगों के गणधमं 
अलग-अलग होते है अतः उनकी संवेदना भी आंखों को भिन्न-भिन्न ख्पमें 
होती है 1 वस्तु-विशेष में रंग-विशेष विद्यमान होता है । यह्‌ रंग-विशेष, उस 
वस्तु-विशेष का रंगधमं है । इस आधार पर प्रकाश की तरंगे वस्तु-विशेष 
दारा विवित-प्रतिविम्वित होती रहती है 1 किसी वस्तुकेरंग का निणंय, इस 
आधार पर होता दै कि वहु वस्तु प्रकाश की तरगों को अपने में बिवित नहीं 
करती । उदाहरण के लिए दिन के समय, प्रकाश में यदि कोई वस्तु सफेद 
दिखलाई देतीदहै, तो इसका कारण यहुहैकि उस वस्तु नेसभीरगोकी 
तरगों को प्रतिबिम्बित कर दियादहै, टीक उसी तरह जसे हमारी भांखोने 
किया है! यदि कोई वस्तु नीले रंग की दिखलाई देती दहै, तो उसका कारण 
यह दहै कि उस वस्तु ने नीली किरणे, सफेद प्रकाश की किरणो मेंसे अपनेमें 
विम्बित करली ओर मव उसकी प्रकाश लहर नीले तरंग दध्यं (भथ१९- 
1210) की होगी भोर वह्‌ वस्तु नीली दिलाई देगी 

सयं के प्रकाश की किरणों में रंगों का वणेक्रम (अश्छ्पय) इस प्रकार 
पाया जाता है :-लाल, नारंगी, पीत या पीला, हरा, नीला, नीली भौर 
जामुनी या वेगनी । इन्द्रधनुष मे ये सतरंगी आभा दिखलाई देती है । वसे 
समपाश्वं (एअ) से सूयं कौ किरणें गुजारी जाएं तो इन््रधनुषी आभा 
दिखलाई दे सकती है । इन रंगों का मेल श्वेत या सफेद रंगदहै। यदि किसी 
वस्तु मे सभी रंगो की किरणं विम्बित हो जातीरहै, तो वह कालारगदहे। 
काला रग वस्तुतः प्रकाश का नहीं, अन्धकार का योतकहै। रंग या प्रकाश 
के अभाव को हम काले रंग मे देखते हैँ । इन सव रंगों के अपने अपने गुणधम 
ओर मूल्य हैँ । सौन्दर्येबोध के अन्तगंत हम रंगों के गणधम एवं मूल्यो पर ही 
विचार करते है । 


रंगों के गुणधमं 

रंग का सम्बन्ध दृष्टिपातसे है। रंग की संवेदना मांखो को होती है । 
अतः रंगों के गुणधम दृष्टिपात पर पड़ने वलि रंगके प्रभाव से ही जाने 
जा्येगे । 

रंगों के गुणधम उष्ण तथा शीत होते है । इन गुणधमो को पहचान रंगों 
के आंखों पर पडने वाले प्रभाव के कारण होती है! लाल तथा नारंगी रंग 
उष्ण गुणधर्म के है ओर नीला तथाजा मृनी रंग शीत गृणधर्मोकेद) हरा 
रंग न अधिक उष्णहै ओर न अधिक शीत 1 यदि हरे रगमें पीलेरंगकी 
आभा वदती जाएगी तो बहु उष्म होता जाएगा ओर यदि नीली आभाः 
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बढती जाएगी तो वह॒ शीत हों जाएगा । ऊष्म रंगों की अपनी संगति है, इसी 
तरह शीत रगो की अपनी संगति है। ऊष्म तथा शीतरंगोंका निणेय रग 
विशेष का मांख पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाताहै। 


रगो के मूल्य . 

रंगों के मूल्थवोध के लिए हमे रंगमें मंद (ण) या गहरे (शः) 
स्वरूप को देखना होगा । इस दृष्टि से सफेद रंग का मूल्य सबसे अधिकहै 
ओौर कले रग का मूल्य सवे कमदहै। जो रंग जितना मंद होगा, उसका मूल्य 
उतना ही अधिक होगा ओर जो रंग जितना गहरा होगा, उसका मूल्य उतना 
ही कम होगा। 


सफेद रंग पर दाग जल्दी लगजाताहै ओर काले रगपर कोईरंग 
चदता ही नहीं है । सफद रंगसे मंदरंग गौर कोहो ही नहीं सकता है ओौर 
इसी तरह कले रंग से गहरा दूसरा रंग नहींहो सकता। इनके बीच के 
साधारण क्रमको देखें तो वह इस प्रकार हो सक्ताहै। रंगोंका यह्‌ करम 
अधिक मूल्यसे कम मूल्य कीओर दहै। पीला, पीत-नारंगी या पीत-हरा, 
नारगी या हरा, लाल-नारंगी या नीला-हरा, लाल ओर नीला, लाल-जामुनी 
या नीला-जामुनी तथा जामूनी। इस तरह हम देखते हँ कि सफेद भौर 
कले रगो कोष्ठोड देतो शेषरंगोंमे पीले रंग का मूल्य सबसे अधिक है 
मौर जामूनी रंग का मूल्य सवसे कमह] पीलारंग कितना ही गहरा 
क्योन दं आखिर वहुपीला है ओर उसका प्रभाव मंद ही रडेगा । गहरा 
पीला रंग ओर फीका जमुनी रंग पास-पास होतो फीका जामुनी रंग, पीले 
गहरे स गहरा ही दिखाई देगा । जिन रंगोकामूल्य ऊचा होता है, वह्‌ 
अधिक प्रकाश का वोध कराते ह मौर जिन रंगों का मृत्य कमहोताहै, वे 
कम प्रकाश का बोध कराते हैं । 


ऊपर रंगों के सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है, वह रंगों का सामान्य 
परिचयदै। इस परिचय के अभावमेभी हम लोग अपने-अपने रंग-बोध को 
व्यक्त करते ही रहते र्ह। सौन्दयं-बोध की दृष्टि से रंगों के विवेचन में यहु 
ज्ञान रगो के चयन तथा उनकी उपयोगिता में सहायक हो सकता है 1 

अन्य कविप्रसिद्धियां वज्ञानिक आधारो पर ग्याख्यायित न होकर सौन्दय- 
शास्त्रीय या पौराणिक आधारो-मान्यताओं के परिरक्ष्य मे ही ग्याख्यायित को 
जां सकती हँ । मतः कविगप्रसिद्धियों की वैज्ञानिक विवेचना इतनी ही पर्याप्त 


81 





कविप्रसिद्धियों का वज्ञानिक विश्लेषण १६५ 


७.२ आधुनिक वज्ञानिक ष्टि ओर कविप्र सिद्धियां 

आधुनिक युग विज्ञान का युग है। रचनाधर्मीं कवि भी अपनी रचनाभों 
मे एसे प्रसंगो को लेना चाहता है, जिनमे सत्यता हो । अतिशय कृत्पना का 
प्रयोघ मिथ की सुष्टि क्र सौन्दयं का आलोक विखरा देता है--यह तो ठीक 
है, किन्तु काव्य की अविश्वसनीयता कान्य को प्रवृद्ध पाठक की दृष्टि मे एक 
“कौरी गप्प'" का दर्जा दे सकती है । इसी भय से आधुनिक कवि कविगप्रसिद्धियों 
का अधिक उपयोग नहीं करता । यह्‌ कविप्रसिद्धियों कौ आजकेयुगमें 
लोकप्रियता न होने का एक पक्त है जो अपने आप.में पर्याप्त नहींदै। इसी 
वात का दूसरा पहल्‌ भी कम महत्वपृणं नहीं है । वह है कवियों को कविसमय 
का पर्याप्त ज्ञान नहींहै। यहां राजशेखर की उन पंक्तियों को दुहुराना 
आठश्यक है, जिनमे उन्होने कहा है कि प्राचीन विद्वानों ने सहस्रो शाखाओं 
वाले वेदों का, अंगों सहित अध्ययन करके शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके, तथा 
देशान्तर-दीपान्तरों का परिभ्रमण करके उन अर्थो को उपलब्ध किया था ।*3 


इधर अतिशय प्रयोग के कारण, केवल चमत्कार के लिए इनका प्रयोग 
किये जाते के कारण, कविप्रसिद्धियों ने एसी रूढियों का खूप ले लिया, जिनसे 
सदेव ही सौन्दये का उद्बाटन असम्भव हो गया । न्वचितन एवं रूद्यो के 
त्याग तथा नये प्रयोगो के प्रयास में अनेक कविष्रसिद्धियां पीचे छटती गड । 
उनकी लुप्ति का यह्‌ भी एक कारणहै, जो माज के काव्य के संदमं मे विशेष 
उत्लेखनीय हे । 


संदभं 
१. कश्चित्मरस्परोपक्रमाथं -स्वार्थाय धूतं; प्रवतितः । 
(राजशेखर, काव्यमीमांसा, अध्याय १४) 
२, वनस्पति विज्ञान कौ (24016) 9 एा27॥ ह।0 6770) विषयक 
पुस्तक के आधार पर संक्षेप मे अधारभूत तथ्यों क{ उद्घाटन । जो 
शोधार्थी द्वारा डा० एस सी° तिवारी (वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक 
गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर) के सहयोग से त॑यार किया गया हे । 
३. द्रष्टव्य "महीखूहादोहदसेकशक्तेराकालिकं कोरकमुदिगरन्ति 1* 
(नषधीयचरिव ३।३१) 


४, ^ 1८171 ° ?798270€7{ 5०5६2766 ०५९ 25 7 शापा €. 
(1/10पाथ 11184705 : 980316111-8081151 01011009) 


९२. 


१३. 


सौन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


एपाजालः : 4 २० पो 82०५०००८ 9 10०4189 81705; 
१६९८ 252 | 
32117 1 : {176 ८००1६ ० 1०01290 81705, ९6 412 


100. ०2९6 301 


1010.., ए226 183 
प्रपा16 200 11275181 : {16 (2116 81708 0 17012 274 
(69४1016, #01. 177, 2९6 421 


„ स्वामी सत्यदेव परिव्राजक : मेरी कंलाश यात्रा, पृ० १०६-१०७ 
* (शला : ^ ए0एणा्ः 2100001८ 9 [वाका 81705, 


0208 >> | ; 
(पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धृत विद्यापीठ पिका, आषाढ 

| १६९३. पृ० ४११) 
डा० राजमल बोरा-संवेदना ओर सौन्दयं, पृ० ६५ 
पूवं हि विद्वांसः सहस्त्र शाखं सांग च वेदमवगाह्य, शास्त्राणि 
चावबुध्य दशान्तराणि द्वीपान्तराणि च परिभ्रम्य, यानर्थानुपलभ्य 
प्रणीतवन्तस्तेषां देशान्तरवशेन अन्ण्थात्वेऽपि तथात्वेनोपनिवधो यः स 
केविसमयः। 

(राजशेखर, काव्यमीमांसा, अध्याय १४) 
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(ठ) 
उपसंहार 


 आघ्रूनिक हिन्दी काव्य मे प्रयुक्त कविप्रसिद्धियों का वंज्ञानिक एवं 
सौन्दर्थशास्त्रीय विष्लेषण भारतीय काव्यशास्त्र के '“कवि-समय-सिद्धान्त'' को 
नया संदभं देने का प्रयासदहै। 

कविप्रसिद्धि का सामान्य अर्थं दै कवियों में प्रसिद्ध॒ परंपसिति एसी बाते 
जो अशास्त्रीय ओर अलौकिक अर्थं वाली होने णर भी टीक मानकर ग्रहण को 
जाती हँ । हिन्दी मे एेसी परम्पराएं संस्कत-कान्य से प्राप्त हुई है। 

परम्पराएं सदैव रूढां नहीं होती, इसलिए इनका स्वीकार रूदिग्रस्त 
होना नदीं है । 

कविघ्रसिद्धियां एसी ही परम्पराएं है जो समस्त देश काल-गत स्थावर- 
जंगम के स्वभाव ओर व्यवहार का तथा समस्त विद्यास्थानों का अतिक्रमण 
करने वाले अर्थों कौ द्योतक है । 

कविप्रसिद्धियों की प्रमुख प्रवृरितयां तीन प्रकार के अथं -निबन्धन के रूप 
मे देखी जा सकती ह :- 

१. असत्‌-निवंधन, 

२. सत्‌-अनिवंधन, 

३. नियम-निवंधन 1 
इनमें से प्रत्येक के जाति, द्रव्य, गुण ओर क्रिया-भेदसे कुल मिलाकर बारह 
उपभेद दँ। 

कविप्रसिद्धियां अशास्त्रीय ओर अलौकिक अर्थ-निवन्धन है । इस कारण 
उनम वण्यं वस्त का प्रकृत गोचर से भिन्न रूप ब्रह्य होता दै । कवि इसलिए 
एेसा करता हं कि वस्तु कौ भावना के अनुरूप रमणीय अथं की उदभावना वहु 
कर सके । कोई वस्तु काव्यम साघारण ठंग से उपयोग मे नहीं लाई जाती, 
उसको कवि अपने प्रतिभाज्ञान या कल्पना केरंगमे रंग कर प्रयोग करता है। 
सहृदय के आह्लाद ओर अर्थ॑सौन्दयं की रक्षा के लिए यह आवश्यक भी है । 


१६७ 


१६८ सौन्दयंणास्तर विन्नान ओर कवि प्रसिद्धियां 


कवि जव किसी वस्तु का उपयोग काव्यम करता है तो वस्तु के अप्रकृत 
धमं का विधान होता है कभी प्रकृति-धमं की अस्वीकृति ओर कभी उसकी 
अनेकत्र वृत्तियों का एकत्र नियमन । ये ही कविप्रसिद्धियों की उक्त तीन 
प्रवृत्तियां हे । 

आचायेकुन्तक कौ अवधारणा कविप्रसिद्धियो पर लागू होती है, कुन्तक 
ने इस तरह की वस्तु को कवि-कौशल-जन्य आहायं वस्तु कहा है भौर बताया 
हे कि वह सत्ता मात्र से प्रतिभासितं रहती है, कवि अपने कौशल के द्वारा 
उस्म कुछ अलौक्रिक शोभातिशय की उद्भावना या आधान कर देता 
जिम उपक्रा सत्ता मातर से प्रतीत होने वाला मूल रूप आच्छादित हो जाताहै 
अर वह लोकोत्तर सौन्दयं से सम्पन्न एक नया ही रूप धारण कर लेती है । 

कविप्रसिद्धियो को काव्य रूढि कह दिया जाता है। पर यह्‌ सर्वाशतः 
सत्य नहीं हं । काव्यरूढि व्यापक शब्द हौ जिसमे कविप्रसिद्धि एक अंश 
मात्र हं। फिरभी इन दोनों मे अन्तर है, मुख्यतः यह कि रूढियो म नवीन 
भावाभिव्यंजन की स्फूति प्रदान करने की क्षमता नहीं होती। वेज्योंकीत्यों 
यातिक दटंगसे अपनाली जाती है। तथा वग्यंप्रसंग, वण्यंपदाथं, भाषा एवं 
द, रूपविधान रचना-प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित होती हैँ । प्रसिद्धियां प्रायः 
वण्यंपदाथं से ही सम्बन्ध रखती है । ्‌ 

मिथक, कथानकरूढि आदि ओर कविप्रसिद्धियो मे भी अन्तर है। 


कविप्रसिद्धियां एकत्र रूप से कविसमय के नामसे जानी जाती, जो 
काव्यशास्तर का कविशिक्षाविषयक पक्ष रहा है । 


केया धमं ओर शास्त्र कविप्रसिद्धियों को समञ्चन में हमारी सहायता कर 
सकते हँ ? आज यह आवश्यक हो गया दे कि किसी वस्तु का वैज्ञानिक 
अध्ययन किया जाए । इसलिए हम कविप्रसिद्धियों का सन्धान भी वज्ञानिक 
ओर शास्त्रीय दृष्टि से करे । विज्ञान किसी वस्तु का कमवद्ध ज्ञान है, जिसमें 
हम किसी वस्तु के गृणों, प्राकृतिक घटनाओं के करम-विकास ओर उसके 
सामान्य नियमो का अन्वेषण तथा उनकी स्थापना करते हँ । शास्त्र एेसी आज्ञा 
मौर मदेश हँ जो किसी को नियम या विधान के अनुसार आचरण करने के 
सम्बन्ध मे दिया जाता है। शास्त्र ओर विज्ञान में दृष्टि-भेद इतना ही है कि 
विज्ञान यथातथ्य का तकपृणं विश्लेषण करता ठै, उसका मानवीय प्रभाव 
अंकित नहीं करता । शास्त्र आध्यात्मिक दृष्टि का पोषकहै। फिर भी दोनों 
मं व्यवस्था के सिद्धान्त समान हं । अतः इन दुष्ट्यों से कविप्रसिद्धियों का 
विश्लेषण करना आधुनिक दृष्टि का परिचायक है । 





उपसंहार १६९ 


कवि्रसिद्धियो को जडं सौन्दर्यादर्शो में सुरक्षित 1 सौन्दयं का विश्लेषण 
कविप्रसिद्धियों की सापेक्षता में नये सौन्दयंशास्त्र की रचना का क्रम हो सकता 
है सुन्दर के तत्त्वो कौ कविप्रसिद्धियों मे खोज, कविप्रसिद्धियों के सौन्दयं- 
शास्त्रीय विश्लेषण का अध्यायदहै। यह सत्यै कि कविप्रसिद्धियों में प्रकृति- 
सौन्दर्य, देवीसोन्दयं, मान वसौन्दयं, कलागत-सौन्दयं का विधान वर्गीङित किया 
जा सकता है। 

शास्त्रीय परम्परा का अवगाहन करने पर कविप्रसिद्धियों का एतिहासिक 
क्रमस्पष्ट हो जाता है । उनकी साहित्यिक परम्परा भी गहरी है। वह्‌ कृश 
अवश्य हो गई रहै, किन्तु ट्टी नदींदै। 

कविप्रसिद्धियों का एक सामान्य वर्गीकरण विषयवस्तु के साथ ही असत्‌ 
के उल्लेख, सत्‌ के अनुल्लेव आौर नियम को अपने में समाहित करते हुए इस 


प्रकार प्रस्तत किया जा सकता है-- 
त 

. वनस्पति वगं को कविप्रसिद्धियां | 
वृक्षदोहृद 


[+ =) 
[| 


पक्षिवगं की कविप्रसिद्धियां 
रत्तवगं की कविप्रसिद्धियां 
वारिवगं की कविप्रसिद्धियां 
आकाशवगं को कविप्रसिद्धियां 
वर्णवगं की कविप्रसिद्धियां 
संख्यावगे को कविप्रसिद्धियां 
स्वग्यंवगं को कविप्रसिद्धियां 
पातालीयव्गं की कविप्रसिद्धियां 

१०. प्रकीणं कविप्रसिद्धियां । 

आधनिक् हिन्दी काव्यम कविप्रसिद्धियों का प्रयोग भारतीय साहित्य 
मौर संस्कृति की अन्नण्ण परम्परा काही विकासहै। आधुनिक कविता के 
सन्नी मोडोमेकमया अधिक, ज्योंकी त्योंयानये संदभंके साथ कवि- 
प्रसिद्धियों का प्रयोग होता रहा है । भावाभिव्यंजना के लिए कवियों ने इनका 
प्रयोग कके अपने जातीय सौन्दयं की चेतना को सुरक्षित रखा है, पहचाना है 
ओर उसे नया संदभं दियादहै। 

सौन्द्थ-कमल की इस चिरन्तनता की स्वीकृति- 
प्रमुदित वरपक्षमेकतस्ततक्षतिपति मण्डलमन्यतो वितानम्‌ 


उषसि सर इव प्रफललपद्मं कुमुद वन प्रतिपन्नमुदासीनम्‌ 
(रघुवंश, ६|८६) 


॥ 


(> 10 ^ ^< ० „९ र, 


१७० सौन्दयं शास्त्र विज्ञान ओौर कवि प्रसिदधियां 


से लेकर- 

"अव अभिव्यक्ति के सारे खतरे/उठने ही दोगे|तोडने होगे ही मठ ओर 

गढ़ सव |पहुचना होगा दुगेम पहाड़ों के उस पारतव कहीं देखने को 

मिलेगी बातं जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता|अरुण कमल एक '- के 

उद्घोषक मुक्तिबोध भौर उनके परवर्ती कवियों में देखी जा सक्ती है । 

सौन्दय॑शास्तर ललित कलाओं का दशंनटहै। प्रकृति ओर मानव-जीवन 
तथा मानव के सभी सजंनात्मक क्रियाव्यापारों में प्रसरित सौन्दयं कौ पतं 
सौन्दयंशास्त्र खोलता है । यह कवि-व्यविति के सौन्दर्यादर्शो कौ खोजं 
कविप्रसिद्धियो में कर, जनसमाज के सौन्दर्यादर्णो से उसकी संगति वंठाताहै। 

आधुनिक काव्य में प्रयुक्त कविप्रसिदधियों के मूल मे विद्यमान सौन्दयं- 
चेतना का शास्त्रीय विश्लेषण इसी संगति की एकता का प्रयास है । यह इस 
नतीजे पर ला खड़ा करतादहै कि कवियों की विशिष्ट सौन्दयेवृत्तियों मे 
सृक्ष्म अन्तर रहते हुए भी समान परिस्थितियों मे उनमें व्यापक साम्य रहता 
है । सामूहिक सौन्दर्यादर्गों की स्थिति उसी साम्यके कारण संभव होतीदह, 
जो किमीन किसी रूप में प्रव्यक्षतः साधारणीकरण की स्थिति को रखांकित 
करती है ओर कला उपादानों का संयोजन भी । 

कविप्रसिद्धियां नितान्त काल्पनिक या अस्तित्वहीन वस्तुएं नहीं हैँ । योतो 
सभी चीजें अस्तित्वहीनरहै, हमारी ज्ञानचेतना उनका अस्तित्व स्थिर करती 
है1 परणएेमा कहदेनेसे काम नहीं चलेगा प्रद्यक्षकाभी प्रत्यक्षीकरण 
वंज्ञानिक विष्लेषण कौ प्रक्रियादै। इस प्रक्रिया के तहत आधुनिक काव्य 
म प्रयुक्त कवि-प्रसिद्धिर्या का विश्लेषण कई महत्त्वपृणं निणयों पर ले जाता 
ह्‌। हम अपने अपको वहां खड़ा पाते ह, जहां नयी वंज्ञानिक उपलब्धियों 
काद्वार खूलनेको प्रतीक्षा हं। यथा-वक्षदोह्द की कल्पना का वंज्ञानिक 
तथ्यो के आलोक मे विश्लेषण, असमय में (समयसे पृवंही) फूल विलाने 
भौर फल, बीज प्राप्त करने की नयी-वेज्ञानिक पद्धतियों ओर उनके प्रयोग 
कौ ओरले जा सक्तां! विज्ञान की इतनी जानकारी नहींहोनेसे हम 
संभावनाओं को ओर संकेत ही कर सकते हैँ, जिन पर प्रयोग करना वैज्ञानिकों 
केक्षेत्रकी वात हे । 

सेव कुछ मिला कर हमारा यहु अध्ययन परपरासुरक्षित ज्ञानालोक से 
काव्य को समञ्लने गौर उसकी परंपरानुमोदित या रूडि-स्वीकृत मान्यता के 
अनसार कान्य का मूल्य समञ्नेमे सहायकतोह ही, काव्य को समञ्चने के 
वाद परंपरामुरक्षित ज्ञान से नया जान, नया सत्य, नया सौन्दयं प्राप्त करने 
काभी प्रयास ह। 





परचानुबन्ध-एक 
कविप्रसिद्धियो के सापेक्ष विकसित प्रसिद्ध उपमान 


(वि == विशेषतः) 


न ~ --------------- 


उपमान समान धमं 
~ ~~~ ~~~ 
उगलियां 

म्‌गे की टहनियां कृशता, रक्तिमा 

अधर 
किसलय रक्तिमा, अमांसलता, मृदुता 
प्रवाल ` रक्तिमा 
वंधूक पुष्प रक्तिमा, मृदता 
विवाफल रक्तिमा, मृदुता 

उदर 
पान कशता, भाकृतिसाम्य 

कटि 
बाल , क्षीणता 
भृ गिनी . क्षीणता 
मुरार (कमल कौ जड) क्षीणता 
शत्य क्षीणता 
सिह की कटि क्षीणता 

कपोल 

चन्द्रमा स्वच्छता, गुलाई, शौरत्व 
दपण स्वच्छता, चिक्कणता 
मधूक पुष्प गौरत्व, परिपुष्टता 
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उपमान समान धमं 
करतल 
किसलय (वि० अशोक-पत्र) रक्तिमा, मृदुता 
पद्म मृद्ता, शीतलता 
-विद्रूम रक्तिमा 
कान 
पल्लव कोमलता 


केश- (१) सामान्य केश 


अन्धकार कृष्णिमा, सघनता 

नाकाश कृष्णिमा 

नीलमणि | कृष्णिमा 

ध्रमर-समृह्‌ कृष्णिमा 

यमुना-तरग कृष्णिमा, दीर्घता, कृटिलता 
शेवाल कृष्णिमा, मृद्ता 


कंश- (२) वेणी 


भधकार-तरंग कृष्णिमा, प्रलंबता 

6 भाल-लत्तिका कृष्णिमा, प्रलम्बता, उतार-चदाव 
तलवार वेधकत, प्रलम्बता, उतार-चडाव 
श्रमरपक्ति कृष्णिमा, प्रलम्बता 

सपं (क्र० सपिंणी) क्‌ष्णिमा, उतार-चढ़ाव, चिक्कणता 


केश-- (३) केशपाड, धमिल्ल अथवा जडा 
राहु | कष्णिमा 
वहं (मय्‌रपृच्छ)  कुष्णिमा, चिक्कणता 
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उपमान 





समान धमं 


किं 


राजहंस को गति 
हाथी को गति 


कंबु (वि० पांचजन्य} 
कपोत 

कमल-नाल 

वीणादण्ड 


पद्म (वि० रक्तोत्पल) . 
पल्लव 

प्रवाल 

स्थल-पद्य (पाटल) 


अबफल 
नारंग 


` कदली-स्तम्भ (वि° उलटा) 
पुलिन 
हाथीकोसूड 


` नदी 
नदी की तरंगे. 
लता 


गति 
मंदता 
मदता 


ग्रीवा (कण्ठ) 


उतार-चटढाव 
उतार-चढाव, आकार 
आकार, कांति, वणंसाम्य 
आकार 


चरणतल 
मृदता, रक्तिमा 
मृद्ता, रक्तिमा 
रक्तिमा 
रक्तिमा, मृदुता 


चिवुक 


आकार 
आकार 


जघन (उरू) 
चढाव-उतार, स्निग्धत' 
चटाव-उतार, युगमभाव ,. 
चटढाव-उतार, परिपृष्टता 


, त्रिवली 
लम्बता 
लम्बता, कम 
लम्यता 





१७४ 


सौन्दर्यं शास्र विज्ञान आर कवि प्रसिद्धियां 


(= 


उपमान 


समान धमं 


[= 


कुन्दकली 

चन्द्रकला 

दाडिम 

ताराएं 

माणिक्य (हीरा, बज्कण) 
मक्ता 

विद्युत्‌ 


दात 


श॒क्लता 

उज्जवलता, समष्टिबोध 
ईषत्‌ रक्तिमा 
संख्या-बाहुस्य (वि ० ३२) 
उज्जवलता 

उञ्जवलता 

दीप्ति 


देह-(१) देहयष्टि 


कमल-रज्ज्‌ 

चन्द्रकला 

तारा 

दीपशिखा 

लता (वि० चन्दन, प्रियग्‌)} 
विद्युल्लता 

सोने की षड 


मृदुता, लम्बता, कृशता 
उज्जवलता, कृशता 
दीप्ति, उज्जवलता 
दीप्ति, लम्बता 
लम्बता, कृशता 

दीप्ति, लम्बता 

गोरत्व, लम्बता, कणता 


देह-(२) देह-वणं 


केतकपृष्प 

चम्पक पुष्प (वि, स्वणेचम्पा) 
विद्युत्‌ 

स्वणं 


वणंसाम्य 
वणंसाम्य 
दीप्ति 
गौरत्व 


नख (हाथो ओर परो के) 


ओस कण 
कन्दकली प 
केतकी 


उज्जवलता 
उज्जवलता 
उज्जवलता 
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१७५ 
उपमान समान धमं 
चन्द्रकला वंकिमा, उज्जवलता 
पदयरागमणि ईषत्‌ रक्तिमा, दीप्ति 
पल्लव ईषत्‌ रक्तिमा, मृदता 
मूक्ता उज्जवलता 
नामि 
आवतं गुलाई, गाम्भीये 
क्प गाम्भीयं 
नद गाम्भीययं 
रक्तपुष्प वणसाम्य 
रसातल गाम्भीयं 
विवर गाम्भीयं 
हद गाम्भीयं 
नासिका 
तृणीर (वि° कामदेव का) आकारसाम्य 
सुर्गे कौ चच आकारसाम्य 
| नितम्ब 
चक्र गलाई 
पीढ़ा (वि° स्वणं का) विस्तार 


पृथ्वी 
प्रस्तर (पवंत) 


वसन्त-वायु 


कमल (वि. नीलकमल) 
कमल-दल 
खंजन 


दृढता, गुरुता, विस्तार 
दृढता, गृरुता 


तिःउवास 
शीतल-मंद-सुगंध होने काभाव 


नेन-(१) सामान्य नेतर 
मृदुता, कष्णिमा 
विशालता, स्निग्धता 
आक्रारसाम्य 





१७६ 


उपमान 


सौन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियः 


ए --------------------=--------------~- नतः 


समान धमं 


1 -----------------------~-------~--- 


खंजन-नेत् 

चकोर (वि° चकोरयुग्म) 
चकोरनेन्न | 
मत्स्य 

मृग (वि ° मृगशावक) 
मृगनेत्र 


नेत्र-(२) 
कज्जल-पात्न 
खंजन (वि० खजनशावक) 
श्रमर (वि० च्रमरशावक). 
मरकत मणि 


आकार ओर वणं 
रक्तिमा, युग्मभाव, आकारसाम्य 
रव्तिमा, आकारसाम्य 


, आकारसाम्य सजलता 


न्ांचल्य 

विशालता, आकारसाम्य 
तारा पुतली 

कष्णिमा 

चाचत्य 

कष्णिमा, चांचल्य 
कष्णिमा 


नेत्र -- (३) कटाक्ष 


कुन्दपुष्प 

नीलकमल 

पुष्प (सामान्य) 

बाण (वि० कामवाण) 
भ गावली 

मदिरा 

यमृना-तरंग 

विषामृत 


कचन-परटिका 
कदली दल (उलटा) 
दीपशिखा (उलट) 


शुक्लता 

श्यामता ` 

शुक्लता 

वेधकता 

ण्यामता 

रवितिमा, मादकता 
श्यामता, दीघंता 
प्रभावसाम्य 


पीठ 


गौरत्व, समता 
बीच का उभार 
चटा व-उतार, दीप्ति 


भुजाएं 


कमल-लता 
मृणाल कमल-नाल 


मृदता, प्रलम्बता 
मृदुता, प्रलम्बता 
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१७७ 
2 ----~ त= 
उपमान समान धमं 
------- 
विदयुद्वल्ली प्रलम्बता, दीप्ति 
१९) प्रलम्बता 
मोहं 
कज्जल-रेखा कृष्णिमा 
4 सीक्ष्पता, वक्रिमा 
धनुष (वि. कामदेव का) वकिसा 
पल्लव (वि° यक्ष्म अर्यात्‌ वरौनी 
के लिये) मृदुना 
भृगांवली ष्णिमा 
महराव वकिमा 
मुखमण्डल 
चन्द्र विम्ब (वि ° राकाचन्द्र) गलाई, उज्जवलता 
दपण उञजवलता 
| पद्म्‌ (वि ० स्वणं पद्म-सोगंधिक) मदुता, वणंसाम्य 
| ' रोमावली 
^ पिपीलिका-पेक्ति श्यामता, लघुरूमता 
भज गिनी ्यामता 
भ्रमर-पक्ति श्यांता 
| शेवाल मंजरी श्यामता, मुदता 
। श्युगार-रेखा ए्यामता, ऋज्‌ता 
1 
| ललाट 
| चन्द्रमा (अष्टमी का अथवा 
अद्धेचन्द्र ) आकारसाम्य, उञ्जबलता 
| स्वणपट्िका . गौरत्व 
थाल संमतलत्व 
वाणी 
कोकिल-स्वर्‌ कणं सुखदता 
मीठे पदाथं माधुयं 


सौन्दयं शास्त्र विज्ञान भौर कवि प्रसिद्धियां 
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न ----=-----~-------------~~---~-~  ---- तत 
उपमान समान धमं 
~~ 
वौणा-संगीत कणं सुदता, सुरीलापन 
वेणु-संगीत कणं सुखदता, सुरीलापन 
श्‌क-स्वर कणसुखदता 
हंसावली-स्वर कणं सुखदता 
स्तन 
कमल . गुलाई 
कमल-कोरक परिपुष्टता 
गुच्छ घनत्व 
घडा गलाई 
चक्रवाक गलाई, मिथुन-भाव 
पवत (वि, सूमेरू) दढता, विस्तार 
पृगफल कठोरता, गुलाई (वि० लघु स्तनो के 
लिये) 
विम्बाफल गलाई 
विल्वफल (विल) कठोरता, गुलाई । 
शिव-लिग दृढता | 
समु विस्तार 
सोवीर (विदरीफल, वेर) गृलाई, कल्मेरता, लघुत्वं (वि, लघु 
स्तनो के लिये) 
हस्तिकू भ गुलाई, ओौन्नत्व, विस्तार 
हास 
अमृत-फेन शुक्लता 
कपू र-धूलि शुक्लता 
केरव शुक्लता 
५ श्‌ क्लता 
ज्योत्सना णक्‌ लता 
२1 शुक्लता 
विद्युत्काति णक्लता 


अ 
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जाम्‌ : जयशंकर प्रसाद, प्रयाग, २०२२ 

आत्मजयी : कु वरनारायण, वाराणसी, १६६५ 

आधुनिक कवि-१ (महादेवी वर्मा), प्रयाग, सं २००६ 

आधुनिक कवि-२ (सुमिन्नानन्दन पंत), सं° २००६ 

आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि : भगवतीचरण वर्मा : सं° अमृतलाल नागर 
दिल्ली, १६६१ 

माराधना : निराला, दिल्ली, १६४६ 

इत्यलम्‌ : अनेय, दिल्ली, प्र° सं° 


१७६ 


7 त 


बमोय 


क, 


# 
0" का व क त 1 म श 


म क क 8 


श सौन्दयं शास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 
उत्तरा : सुमिव्रनन्दन पंत, इलाहाव!द, २००६ 

उवंशी : दिनकर, पटना, १६६१ 

उदयाचल : शंभनाथ सिह्‌, लखनऊ, १९४६ 

ऋतंवरा : केदारनाथ मिश्च प्रभात, पटना, २००७ वि° 
एकलव्य : रामकमार वर्मा, इलाहावाद, २०१५ 

एकदिन : भगवतीचरण वर्मा, लखनऊ, २०१६ 

एकान्तसंगीत : वच्चन, इलाहावाद; १६५४ 

एक सूनी नाव : सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, दिल्ली, १९६६ 
कल्पलता : हरिओध, लखनऊ, १६६४ 

कनुप्रिया : धमेवीर भारती, काशी, १६५९ 

कहीं खला आकाश नहीं : दुर्गावती सिंह" दिल्ली, १९६९ ई° 
कंकेयी / केदारनाथ भिश्च , प्रभात, पटना, २००७ वि° 
कविताएं : कीति चौधरी, प्रयाग, १६५८ 

कीतिलता : विज्ञापति, काशी, २०१० वि० 

कविताएं | १६६३, सं० अजितकुमार, दिल्ली, १६६४ 
कविताएं : १६६४, सं^ अजितकुमार, दिल्ली, १६६६ 
कवितान्तर : जगदीश गुप्त, कानपुर 

कला ओर वृढा चांद, सुमित्रानन्दन पंत, दिल्ली, १६६४ 
कृत्तिका, डां° रामकुमार वर्मा, इलाहावाद, १९६६ 

कानन कूमुम : जयशंकर प्रसाद, प्रयाग, २००७ वि° 

कुछ कविताएं : शमशेर बहादर पिह, वाराणसी, १६५६ 
कुछ ओर कविताएं : शमशोर बहादुर सिंह्‌, वाराणसी, १६६१ 
कुलललना : रामकुमार वर्मा, लखन ॐ, १६६३ 

कोयला ओर कवित्त, : दिनकर, पटना, १९६४ 

कुरुक्षेत्र : दिनकर, पटना, २००३ वि० 

कविताकरोमुदी : सं० रामनरेश त्रिपाटी, दिल्ली, १९४६ ` 
कदजी-वन : नरेन्र शर्मा, इलाहावाद, १६५४. 

कामिनी : नरेन्र शर्मा, इलाहावाद, १६५३ 

काठ कौ घंटियां : सर्वेश्वरदयाल सवसेना, वाराणसी, १६५६ 
कामालनी : जयशंकर प्रसाद, इलाहावाद, २०१० वि० 
गगावतरण : रत्नाकर, प्रयाग, १६५४ 
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पर्चानुवन्ध दो १८१ 


राम्या : सुर्मिन्नानच्दन पंत : प्रयाग, २००५ वि० 
गीतक्‌ ज : निराला, वाराणसी, २०१६ वि० 
गीतिका : निराला, इलाहाबाद, २०१२ वि० 
गु जन : सुमित्रानन्दन पंत, इलाहावाद, २००८ वि० 
गीत-फरोश : भवानी प्रसाद मिश्र, हैदरावाद, १९५६ 
चादकामुहट्ढा ह : गजानन माधव मूकितिवोध, वाराणसी, १९६४ 
चक्रव्यूह : कु वरनारायण, वम्बई, १९५६ 
चारचखेमे ्चौँसठख्‌टे : बच्चन, दिल्ली १६६२ 
चिन्ता : अज्ञेय वाराणनी, १६४६ 
चांदनी चूनर : शकुन्त माथूर, इलाहावाद, १६६० 
जयद्रथ वध : मंथिलीशरण गुप्त, कसी 
जनगीता : बच्चन, दिल्ली, १६६० 
जयभारत : मधिलीशरण गुप्त, ्ांसी, २००६९ वि° 
सरना: जयशंकर प्रसाद, प्रयाग, २०१३ विण 
रण्डा लोहा तथा अन्य कविताएं : धमंवीर भारती, प्रयाग, १६१५२ 
तार सप्तक : सं° अज्ञेय, वाराणसी, १६६६ 
तीसरा सप्तक : सं० अज्ञेय, वाराणसी, १६५९ 
तुलसीदास : सुयंकान्त च्िपाटी निराला, लखनऊ, १६३८ 
च्रिभंगिमा `: वच्चन, दिल्ली, १६९६१ 
द्रौपदी : नरेन्द्र शर्मा, दिल्नी, १६६० 
न्द्र गीत : दिनकर, पटना, १६५४ 
दो चट्टानें : बच्चन, दिल्ली, १९५५ 
दुसरा सप्तक ; सं ° अज्ञेय, काशी, १९५१ 
द्वापर : मथिलीणरण गुप्त, आंसी, २०१७ 
दीपशिखा : महादेवी वर्मा, इलाहाबाद, १६५० 
धूप के धान : गिरिजा कुमार माथुर, वाराणसी, १९१५८ 
धूपशछांह : दिनकर, पटना, १६५६ 
नाव के पांव : जगदीश गुप्त, गोरखपुर, १६५५ 
नींद के बादल :. केदारनाथ अग्रवाल, वम्बई, १६४७ 
नाश ओर निर्माण : गिरिजा कुमार माथुर, लखनऊ, १६४६ 
नीलमा : गोपाल सिह नेपाली, मुजफ्फरपुर, १९४४ 
नीलकुसुम : दिनकर, पटना, १६५६ 


१८२ सौन्दये णास्तर विज्ञान ओर कवि प्रसिद्धियां 


पंचवरी : मंधिलीशरण गुप्त, ्ांसी, २०१२ वि० 
पारिजात : हरिओौध, वाराणसी, २०१२ 
प्रिय-प्रवास : हरिओौधः, वाराणसी, २०१० 
पक गई है धूप : रामदरश मिश्च, वाराणसी 
परिवेश : हम तुम : : कु वरनारायण, इलाहावाद, २०१ 
प्रणयपचिका : वच्चन, इलाहावार, १६९५५ 
त्रमसंगीत : भगवतीचरण वर्मा, कलकत्ता, १६६४ 
पूर्वा : अज्ञेय, दिल्ली, १९६५ 
पल्लव ¦ सुमिन्रानन्दन पन्त : इलाहावाद, २००५ वि° 
पथिक ‡ रामनरेश त्रिपाठी, इलाहावाद, १६६० 
परराम की प्रतीक्षा : दिनकर, पटना, १ 
प्रत्यूष की भटकी किरण यायावरी : अचल, वाराणस।, ९९६४ 
प्रेमधन-सवस्व : प्रेमघन, प्रयाग, १ 
प्रवासी का गीत : नरेन्द्र शमा प्रयाग, २००६ 
-पलाश-वन : नरेन्द्र गर्भा, प्रयाग, १६६४ 
'पांचली : रांगेय राघव, आगरा, १६५१५ 
प्रारम्भिक रचनाएं (भाग १) : वच्चन, इलाहावाद, १९४६ 
प्रारम्भिकं रचनाएं {भाग २) : वच्चन, इलाहाबाद, १६४६ 
म्ेमधन सर्वस्व (दूसरा भाग) : पं० वदरी नारायण चौधरी, प्रेमधन, काशी 
फूल नहीं रंग बोलते दै : केदारनाथ अग्रवाल, इलाहावाद, १६६५ 
वापू : दिनकर, पटना, १६४८ 
वावरा अहेरी `: भज्ञेय, इलाहावाद, १६६५ 
वनपाखी सुनो : नरेश मेहता, दिल्ली, १६५७ 
वेरंग वेनाम चिटि्ट्यां : रामदरश मिध 
वीजुरी काजल आज रही : माखनलाल चतुवंदो, वाराणसी, १६६४ 
बुद्ध ओर नाचघर : बच्चन, इलाहावाद;, १६१५८ 
वंगाल का काल : वच्चन, इलाहावाद, १६५६ 
बोलने दो चौड़ को : नरेश मेहता, वम्बई, १६६१ 
भारत गीत : श्रीधर पाठक, लखनऊ, प्रथमावृत्ति 
भारतेन्दु-ग्रन्थावली : काशी, २०१० वि०, दूसरा भाग 
मनाविनोद : श्रीधर पारक, प्रयाग, १६१७ 
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पश्चानुवन्ध दो १८३ 
मुक्ति मागं : भार भूषण अग्रवाल, दिल्ली, १९६६ 
मछलीधर : विजयदेव नारायण साही, इलाहावाद, १६६६ 
महाराणा का महत्व : जयशंकर प्रमाद, इलाहाबाद, २००५ वि० 
मिलनयामिनी : बच्चन, वाराणसी, १६५० 

मधुकेलश : वच्चन, इलाहावाद, १६४७ 

मेहदी ओर महवर : उमाकान्त मालवीय, इलाहावाद, १९६३ 
मृत्तितिलक : दिनकर, पटना, १६६४ 

यामा : महादेवी व, इलाहाबाद, २००८ वि० 

यशोधरा : मेथलीशरण गुप्त, सीं, २०११ वि° 

मुगचरण : माखनलाल चतुर्वेदी, प्रयाग, २०१३ वि° 

युग की गंगा : केदारनाथ अग्रवाल, वम्बई, १६४७ 

युगपथ : सुमित्रानन्दन पत, इलाहाबाद, २००६ वि° 
युगवाणी : सुमिव्रानरदन पंत, इलाहाबाद, २००४ वि° 

रगा के मोह : भगवतीचरण वर्णा, इलाहाबाद, २००९ वि० 
रागिनी : गोपाल सिह नेपाली, पटना, १६६२ 

र॑जतशिखर : सुमित्रानन्दन प॑तत, इल।हावाद, २००८ वि० 
ङूपतरग : रामविनाप शर्मा, आगरा, १६५६ 

रूपछाया : रांगेय राघव, इलाहाबाद 

रश्मिरथी : दिनकर, पटना, १६५२ 

रक्त चन्दन : नरेन्द्र शर्मा, प्रयाग, २००६ वि° 

रात ओर शहनाई : रामनाय अवस्थी, इलाहाबाद, १६५४ 
रसकलस : हरिओध, वाराणसी, २०१८ वि० 

रेणका : दिनकर, विहार, दसरा संस्करण 

लहर : जयशंकर प्रसाद, प्रयाग, २००८ वि 

लोकायतन : सुमित्रानन्दन पंत, दिल्ली, १९६९४ 

लोक ओर आलोक : केदारनाय अग्रवाल, इलाहाबाद, १६५७ 
विस्मृत्ति के पल : भगवतीचरण वर्षा, प्रयाग 

वेदेही वनवास ; हरिओंध, वाराणमी, २००७ वि० 

वर्षन्ति के बादल : अंचल, इलाहाबाद, १६५७ 

विरामविन्ह : अंचल, वाराणसी, १६५७ 

वाणी : सुगित्रानन्दन, वाराणसी, १६५८ 

वीणाग्रन्थि : सुमित्रानन्दन पंत, इलाहाबाद, २००७ वि° 


1 सौन्दयंशास्त्र विज्ञान ओर कवि प्रिद्धियां 
वेणु लोग्‌जे धरा: पाखनलाल चतुर्वेदी, वाराणसी, १६६० 
विष्णुप्रिया : मंथलीशरण गुप्त, ंसी 

शिलापं चमकीले : गिरिजा कुमार माथुर, इलाहाबाद, १९६१९ 
शब्द-दंश : जगदीश गुप्त, प्रयाग, २०१६ वि° 

श्यामलता ‡ जगमोहन श्वह्‌, वाराणसी, १८८१५ 

सात गीत वणं : धमंवीर भारती, १६६४ 

सामनी : दिनकर, पटना, १६४६ 

सतरगिनी : बच्चन, प्रयाग, १६९५१ 

सूत की माला : बच्चन, दिट्ली, १६५६९ 

सीद्यों पर धूप में : रघुवीर सहाय, वाराणसी, १६६० 
साकेत : मेथलीशरण गृप्त, ज्ांसी, २०१४ वि° 

सतरगे पंखों वाली : नागाजु न, कलकत्ता, १६५६ 

समय की शिला पर : शंभुना सिह, वारणसी, १६६६ 
स्वणं किरण : सुमित्रानन्दन पंत, वाराणसी, २००४ वि° 
स्वणं धूलि : सुमित्रानन्दन पंत, वाराणसी, २००४ वि° 
स्वप्न भंग : प्राकर माचत्रे : वाराणसी, १६९५७ 

समपंण : माखनलाल चतुवंदी, इलाहावाद, २०१६ वि० 
सूयं का स्वागत : दुष्यत कुमार, इलाहाबाद, १६५७ 
सिद्धराज : मेथलीशरण गुप्त, चासी, २०१९ वि° 

हंसमाला : नरेन्द्र श, प्रयाग, २०१३ वि° 

हरिओध सतसईं : हरिओौध, वाराणसी, २०११ वि० 
हिमतरंगिनी : माखनलाल चतु्वंदी, प्रयाग, २०१३ वि 
हिमविद्ध : जगदीश गप्त, वाराणसी, १९६९४ 

हिमकिरीटिनी : माखनलाल चतुर्वेदी, प्रयाग, २०१३ वि० 
हलाहल : बच्चन, दिल्ली, १६६० 

हिन्दी के सवश्रेष्ठ प्रेमगीत : सं० क्षेमचन्द्र सुमन, दिल्ली 


२. सहायक ग्रंथ : हिन्दी एवं सस्करत्‌ 


अग्निपुराण : सम्पा° हरिनारायण आष्टे, मानन्द आश्वम्‌, पूना 
अधातो शोन्दयं जिज्ञ(सा : डों° रमेश कुन्तल मेघ, दिल्ली 
अमरकोश `: रामश्वमी टीका, निणंयसागर, सं० १६६३ 
अमरनतकम्‌ : निणेयसागर, तृतीय संस्करण, १६५४ ई० 


चक ` 
९ # ^ 


पष्चान्‌बन्ध दो १८५ 


अलंकार चिन्तामणि : अजितसेन 

अलंकारशेखर : केणवमिश्र, निणयसागर, द्वितीय संस्करण, १६२६ 

आधूनिक हिन्दी काव्य मे अलंकार विधान : डं° जगदीश नारायण त्निपाटी 

आधृनिक्र हिन्दी काव्यम रूप वणंन : डं° रामशिरोमणि होरिल, अलोगढ 

माधृनिक हिन्दी काव्य मे रूप विधाएं : डां ° नि्मेना जन, दिल्ली 

आधनिक हिन्दी काव्य मे चिन्रविधान : डों° रामयतन सिह भ्रमर, दिल्ली, १९७० 

आस्था ओौर सौन्दयं : डां° विलास शर्मा, इलाहावाद प्रऽस° 

आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम ओर सौन्दयं : डों° रामेश्वर दयाल खण्डलवाल, 
दिल्ली, १६७० 

कविता के नये प्रतिमान : डों० नामवर किह, दिल्ली, १६६८ 

काव्य रूदियां : आधुनिक काव्यके परिप्रेक्ष्य मे, डं° शशिजोशी, जयपर, १६७२ 

कवि रामय मीमांसा, डां° विष्णु स्वरूप, वाराणसी, १६६३ 

कवि कल्पलता : देवेश्यर विविलयोथिका इण्डिया 

कवित्त रत्नाकर : सेनापति, प्रथम संक्करण, प्रयाग, १६३६ ई० 

कवि-परिपाटी : दिवाकरमणि चिपाटी, काशी, १६४७ ई० 

काव्यकल्पलतावृत्ति, अरििह ओर अमरवन्द्र, काणी-संस्कत-सिरीज 

काव्य प्रकाश : मम्मट, टी° हरिमंगल मिश्र, प्रयाग, सम २००० 

काव्य मीमांसा : राजशेखर, गायक्वाड, अरियन्ट सिरीज (१) 
(बडोदा, हरिदास ग्रन्थमाला (१४) कार्णं सं १६६१, अनु° केदारनाथ 
सारस्वत, विहार राष्टरभाषा परिषद, पटना, सं° १६९६१) 

काव्यानुशासन : हेभचन्द्र, निर्णंथसागर, वम्बईं 

काव्यालकार : भाम 

काव्यालंकार सूव्रवृत्ति : वामन, निणेथसागर, बम्बई 

कलास-मानसरोवर : स्वामी प्रणवानंदः, प्रयाग, सं° २००० 

छायावाद का सौन्दयं शास्त्रीय अध्ययन : डं कुमार विमल, दि्ली, १६८० 

नाट्यशास्त्र : भरत, बरिवलियोधिका, इण्डिका 

नारी काल्प श्युंगार : साविक्ती दवी वर्मा, बम्बई, १६५५ 

निबन्ध संग्रह : हजारी प्रसाद द्विवेदी भौर श्री कष्ण लाल, प्रयाग, ९९५२ 

प्रयोगवादी काव्यधारा (तथोक्त नयी कविता); डां° रमाशंकर तिवारी, 
वाराणसी, १९६१ 

प्रयोगवाद ओर नई कविता : ड° शम्भृनाय सिह, वाराणसी,. १६६६ 

भारतीय काव्यशास्तर की भूमिका: डों° नगेन्द्र, ओरियन्ट्ल बुक्‌ डिपो, 


दिल्ली, १६५५ ई० 


१८६ सौन्दये शास्त्र विज्ञान ओर कविप्रसिद्धियां 


भारतीय साहित्य शास्त्र : प्रथम खण्ड--बलदेव उपाध्याय, प्रसाद परिषद्‌, 
काशी, सं° २००७ 

भारतीय सौन्दयंशास्त्र की भूमिका : डं ° नगेन्द्र, दिल्ली, १६७० 

महाभारत : गीता प्रेस गोरखप॒र, सं ° २०१३, निणंयसागर, वम्बदई, १९१४ ई० 

मेरी कंलाश यात्रा : स्वामी सत्यदेव 

रसमीमांप्ता रामचन्द्र शुक्ल, सम्पादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्च, ना० प्र° काशी 

वेद-धरातल, गिरीशचन्द्र॒ अवस्थी, काशी, सं० २०१० 

वेदिक कोश, हंसराज, लाहौर 

शब्दकल्पद्रुम, कलकत्ता 

शञ्दरसायन देव सम्प्रा, डो० जानकीनाथ सिह “मनोजः, प्रयाग, सं २००४ 

सारित्यदपंण, विश्वनाथ कविराज, अन्‌° शालिग्राम शास्त्री, मृत्युजंय 
जौषधालय, लखनऊ, पीण्वी ° काणे, बम्बर, तृतीय संस्करण, १६५१ ई० 

सौन्दयं तत्तव : डं० आनन्द प्रकाश दीक्षित, प्रथम संस्करण दिल्ली, १९५८ 

सौन्दयं शास्त्र : डों° हरद्वारी लाल शर्मा, इलाहावाद, १६५३ 

सौन्दयं शास्त्र के तत्व : डं० कुमार विभल, दिल्ली, द्वितीय संस्करण, १६८१ 

सौन्दयं शास्त्र का तात्त्विक विव्रेचन एवं ललित कलाएं-डां° रामलखन शुक्ल, 
दिल्ली, १६८१ 

सुमित्रानन्दन पंत : काम्य कला ओर जीवन दशंन, सं० शचे रानी गुट, 
वाराणसी, द्वितीय संस्करण 

साहित्य का नया प्ररिग्रक्ष्य : डं° रघुवंश, वाराणसी, १६६३ सूफी महाकवि 
जायसी, डां° जयदेव, अलीगढ, २०१३ 

हिन्दी कविता मे युगान्तर : सुधीन्द्र, दिल्ली, १६५० 

हिन्दी महाकाव्यों में नारी-चिन्रण : डां श्यामसुन्दर व्यास, मथुरा, १६६३ 

हिन्दी साहित्य की भूमिका : डं° हजारी प्रसाद द्विवेदी, वम्बई, १६५० 

हिन्दी नवलेखन : डां० रामस्वह चतुवेदी, वाराणसी, १९६० 

हिन्दी सादिका उद्भव भोर विकास : डां० भगीरथ मिश्र, इलाहाबाद, १९५६ 

हिन्दी साहित्य कौ भूमिकाः: हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी-ग्रन्थ रत्नाकर, 
वम्वई 
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: एम० ए० (अ्रागराविङ्ववि०); डी° फिल्‌ ०; 


डी° लिदट्‌० (गढ़वाल वि० बि०) 


(1) प्रतिनिधि हिन्दी निवन्वकार (म्रालोच 
1980), [2] भारतीय कान्यशास्व्र : परम्पः 
ग्रौर सिद्धान्त (1980), [3] प्राचीन कवि 
मूल्यांकन के विविधि श्रायाम (आलोच 
1981) [4] उत्तराखण्ड : सस्कृति. म प 
म्रौर पर्यटन (सहलेखन, 1982) [5] हिन 
व्याकरण का परिभाषिक कोश (कोश, 1984 
[6] निमली धूप (काव्य -संकलन, 1983) तः 
दो पुस्तकों का सम्पादन । ` / 
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हिन्दी कहानी मे नारी को सामाजिक भूमिका 


 -श्रतिल गोयल 00. >--260 1986 ₹० १५०/- 
सोन्दयं्ञास्त्र विज्ञान भ्रौर कविग्रसिद्धियां 

--डा० हरिमोहुन ० १४०/- 
दशन, चिन्तन श्रनुचिन्तन मोहम्मद श्रमूबखान श्रमी 

00. 10811 1987 र₹० ७५/- 


स्वातत्रयोत्तर हिन्दी कहानी : विकास एवं मृल्यंकन 
--डा० सोमनाथ कौल 1989 00. 2--200 ₹० १००/- 
नवभारत पुराण्म्‌ श्राचायंरमेशचन्द्र शुक्ल 
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